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इस भाग में भिग्न पष्ठ संख्या पीकाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate pagloy la glven to this part in order that it may be filed as a reparato compllation 


भाग II - ख 3 - - उप -खड (ii ) 

PART II ---- Section 3 -- Sub-section ( ii ) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than theMinistry of Defence ) 


Operations, Andaman and Nicobar Islands, for the 1981 
Census, 

INo. 11 /98 / 79- Ad. I] 
P . PADMANABHA, Registrar General, India 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 24 जनवरी 1983 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 26 जनवरी, 1983 
का० आ० 852 -- जनगणना अधिनियम , 1948 ( 19 48 का 37 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदरत शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के 
मुख्य सचिव श्री जगदीश मागर को एतद्वाग 1981 की जनगणना के 
लिए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पदेन क्षमता में जनगणना कार्य 
निदेशक के पद पर नियुक्न करते है । 

[सं० 11/ 98/ 79-प्रशा0- 1 ] 

पी० पद्मनाभा , भारत के महारजिस्ट्रार 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Office of the Registrar General , India ) 

Ncy, Delhi, the 28th January , 1983 
SO. 852 — In exercise of the powejs contellel by Sub 
Section ( 1 ) of Section 4 of the Censils, Act, 1948 ( No 37 
of 1948 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
Tngdish Sagar , Chicf Secretary to the Andamari and Nicobar 
Islands Administration , S ex -officio Director cf Census 
1254 GI / 82 - - 

(719) 


एटाम्प 


का० आ० 853 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) 
की धारा 20 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत मरकार वित्त मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) को दिनांक 25 प्रसूबर , 
1982 की अधिसूचना संख्या 31/ 82-स्टाम्प, फा० संख्या १3/ 1/ 82-बि . क . 
( म० का० प्रा० 3775 ) का अधिलंघन करते मुर, फेन्नीय सरकार नीचे दी 
गई मारणी के स्तम्भ ( 3 ) में , ज स्टाम्प शुल्फ की संगणना के प्रयोजनार्य 
उस मारणी के स्तम्म ( 2 ) मे नानुरूपी प्रविष्टि में विनिविष्ट विदेशी 
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मुद्रा को भारतीय मुद्रा में सम्परिवर्तित करने के लिए, विनिमय की दर 
निर्धारित करती है : 


(1) 


(2 ) 


सारणी 


श्रम 
संख्या 


विवेशी मुद्रा 


100 रुपये के समतुल्य 
विदेशी मुद्रा के विनिमय 

की दर 


( 3 ) 


6. Deutsche Marks 
7 . Dutch guilders 
8. Fronch Francs 
9 . Hong Kong Dollars 
10 . Italian Lire 
11 . Japanese Yen 
12. Malayasian Dollars 
13. Norwegian Kroners 
14 . Pound Sterling 
15 . Swedish Kroners 
16 . Swiss Franos 
17 . U. S. A. Dollars 
18. Singapore Dollars 


24 . 18 
26. 45 
68. 40 
66 . 15 
13957 

2379 
23 , 70 
71 . 75 
6 . 3430 
74 . 25 
20 . 29 
10 . 255 
21. 53 


( 1 ) ( 2 ) 
1 आस्ट्रियन शिलिंग 
2 आस्ट्रेलियन आलर 
3 बेल्जियम प्रक 
4 कनाडियम डालर 

डेमिश क्रोनर 

इत्यो मार्क 
7 एच गिरद्वार 

फैष फेंक 
हांगकांग डालर 
इतालवी लीरा 

जापानी येन 
12 मलेशियन डालर 
13 नार्वेनियन कोनर 
14 पौंड स्टलिंग 
15 स्वीडिश क्रोनर 
16 स्विस फैक 
17 अमरीकी डालर 
18 सिंगापुर डालर 


[ No. 2/83- Stamps F. No. 33/ 2/ 83 -ST ] 

BHAGWAN DAS, Under Socy . 


170 40 

10 40 
469 , 50 
12, 495 

85 . 30 
24 . 18 
26. 45 
88 . 40 
08 . 15 
13957 

2370 
23. 70 

71 . 75 
6 . 3430 
74 . 28 
20 . 29 
10. 255 
21 . 53 


मई दिल्ली, 2 फरवरी, 1983 
का० भा० 854.---.केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल 
साधक ( सम्पति समपहरण ) अधिनियम, 1976 ( 1976 का 13 ) की 
धारा 12 की उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारतीय विधि मेवा के अधिकारी और भारत सरकार के विधि कार्य 
विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री पी० पी० वेकटसुबहायन को ममपहात 
सम्पति अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्न भारती है । 


[ सं० 3/ 83/ फा० सं० 22/ 22/ 82-प्रशा० 1 ( ग ) ] 

सी० एल० खन्ना, रेस्क अधिकारी 


[ सम्पा 2/83-स्टाम्प-फा० संभया 33/ 2/ 83-बि० क ] 

भगवान दास , प्रवर मथिव 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 24thJanuary, 1983 

STAMPS 


New Delhi, the 2nd February, 1983 
S . O . 854 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 12 of the Smugglers and 
Foreign Exchange Manipulator s (Forfeiture of Property ) 
Act, 1976 (13 of 1976 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri P , B , Venhatasubramanian , an officer of the 
Indian Legal Service and formerly Secretary to the Govern 
ment of India, Department of Legal Affairs, as Chairman, 
Appellate Tribunal for Forfeited Property . 


S . O . 853 , - Jn exercise of the powers conferred by sub 
section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) 
and in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
No . 34 / 82- Stamps F. No. 33/ 1/ 82-ST ( No . S . 0 . 3775), dated the 
25th October , 1982, the Central Government hereby prescribes 
in column ( 3 ) of the Table below, the rate of exchange for the 
conversion of the foreign currency specified in the corresponding 
entry in column (2 ) thereof into the currency of India for the 
purposes of calculating stamp - duty . 

TABLE 


[ No. 383F. No . 22 ] 22 / 82- Ad. I( C ) ] 

C . L . KHANNA, Desk Officer 


s. 


Foreign Currency 


No. 


Rate of exchange 
of foreign currency 
equivalent 
Rs. 100 / 


to 


( आपिक कार्य विमांग ) 

( fका प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 12 जनवरी , 1983 
का० आ० 835:- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा ( ३ ) की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शामिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एसद्वारा यह प्रधिमूचित 
करती है कि भारत मरकार, वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग , मैकिग 
प्रभाग के का० प्रा० संसपा 51 ( ई) , 52 ( 5 ) पौर 53 ( ई ) ( संख्या 
एफ० 1 - 30/ 80 •- भार० पार० वी० ( 1 ) एफ० 130/ 82. प्रार० 
आर० बी० (ii ) और एफ० 1 - 30/ 80 ---प्रार० प्रा० बी० (ii ) 
विनाक 25 - 1 - 1982 की अधिसूचना द्वारा स्थापित कार्गी एन० 10 
ग्रामीण बैंक का नाम लगपी देहगी ग्रामीण बैंक होगा । 
[ संख्या एफ० 1- 30/ 80 - भार० आर० मी०] 

दिमेश पन्द्र , निदेशक 


(1) (2 ) 
1 . Austrian Schillings 
2. Australian Dollaras 
3 . Belgian Francs 
4 . Canadi, 11 Dollars 
5. Danish Kroners 


170. 40 

10 . 40 
469 . 50 
12. 495 
85 . 30 
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द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए कर्नाटक राज्य के 
तुमकुर जिले में हिरेहाली गायोगिक क्षेत्र को भाण्डागारण 
केन्द्र के रूप में घोषित करता है । 

[ फा . सं . 473/ 22 / 82 - सीमाशुल्क -7] 


(Department of Economic Affairs) 

( Banking Divisions ) 

New Delhi , the 12th January , 1983 
S . O . 855. — In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section ( 3 ) of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) the Central Government hereby notifies 
that the name of Karbi N . C . Rural Bank established vidc Noti 
fications of the Government of Indin in the Ministıy of Finance 
Department of Economic Affairy Banking Division S . O . Nog. 
51 ( E ) , 52 ( E ) , and 53 ( E ) ( Nos . F. 1 - 30 / 80- RRB( I ) , F , 
1- 30 / 80 - RRB( I ) and F. 1 - 30 / 80 - RRB (III ) dated the 
25 - 1 -1982 ) shall stand changed to Langpi Dehand Rural 
Bank. 

[ No. F. 1 - 30 / 80 - RRB] 
DINESH CHANDRA , Director 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 
New Delhi , the 12th February, 1983 

NO. 18 / 83-CUSTOMS 
S . O . 857 . -- In exercise of the powels conferred by section 9 
of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central Board of 
Ex - ise and Customs hereby declares Hireballi Industrial Arca , 
District Tumkur in the Stato of Karnataka to be a warchous.ng 
station . 

[ F. No. 473 / 22/ 83- Cus - VII ] 


नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1983 
का० . 856.- - फकारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
मरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है 
कि - - ( क ) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधार। ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
के उपखए ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध , इस अधिसूचना की तारीख से 
एक वर्ष की अवधि के लिए छलाहाबाद बैक पर उम सीमा तक लागू 
नहीं होगे जहां तक कि उक्त उपबंध इसके अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पर 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम लिमिटेड जोकि कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है , के निदेशक 
बनने पर प्रतिबंध लगाते है और ( ख ) उक्त अधिनियम की धारा 19 की 
उपधारा ( 3 ) के उपबंध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि 
के वास्ते उपर्युक्त बैका पर उस सीमा तक लागू नहीं होगे , जहां तक ये 
उपबंध भारतीय प्रायोगिक पुननिर्माण निगम लिमिटेड में इसके शेयरो की 
धारिता पर प्रतिबंध लगाते हैं । 

[ संख्या 15/ 31/ 82-बी० प्रो०- 3] 
एल० आर० कटारिया, अवर सचिव 


वं . 18/ 83- सीमाशुल्क 
का . मा . 858 . - केन्द्रीय उत्पाद- शल्क और सीमा -शल्क 
बोर्ड , सीमाश ल्क अधिनियम , 1962 ( 1982 का 52 ) की धारा 9 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पश्चिम बंगाल राज्य 
के 24 परगना जिले में नईहारी को भाण्डागारण केन्द्र के रूप 
म घोषित करता है । 

[ फा . सं . 473 / 36 / 83 - सी . शल्क -7 ] 

एन , के . कपूर , अवर सचिव 


No. 19 / 83. CUSTOMS 
S. 0 . 858. - -In exercise of the powers conferred by section 9 
of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Board of 
Excise and Customs hereby declares Najhuti in 24 - Parganas 
District in the State of West Bengal to be a warehousing 
station. 

[ F . No . 473 / 36 / 83- CUS. VII ] 
N. K . KAPUR, Under Secy . 


New Delhi , the 29th January, 1983 
s . o . 856.---In cxercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government on the recommendation of the Re 
serve Bank of India , hereby declares ---- ( a ) that the pro 
visions of sub- clauses i ) and ( ii ) of clause ( c ) of sub 
section ( 1 ) of Section 10 of the said Act shall not apply 
for a period of onç ycar from the data of the notification to 
Allahubad Bank insofar in the said provisions prohibit its 
Chairman and Managing Director from being the Director of 
the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd ., 
being a company registered under the Companies Act , 1956 
( 1 of 1956 ) , and ( b ) that the provisions of sub -section ( 3 ) 
of Section 19 of the said Act shall not apply for a period 
of one year from the date of the notification to the above 
bank insofar as the said provisions probibit it from holding 
shares in the Industrial Reconstruction Corporation of India 
Ltd . 


केनीय उत्पाद शुल्क समाहतालयः मध्यप्रदेश 

अधिसूचना सं० 16/82 

इंदौर, 24 जनवरी , 1983 
काल आ० 859. ---मध्य प्रदेश समाहर्तालय , इंदौर के सर्वश्री एच . 
एम० माहत्मे एवं मी० पार०, काने, अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 
ख निवर्तन की प्रायु प्राप्त करने पर 31- 12- 82 के अपरान्ह से शासकीय 
सेवा से निवृत्त हुए । 

[ फ०सं० 11 ( 3 ) 9-गोप/ 82/ 121 ] 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : M . P . 


[ No. 15 / 31 / 82- B . O . II] 
___ L . R . KATARIA, Under Secy . 


NOTIFICATION No. 16 / 82 

Indore , the 24th January, 1983 
S. O . 859... - S / Shri H . S . Mahatme and B. R. Kane , 
Superintendents , Central Excise , Group P of Madnya Pra 
desh Collectorate , Indore , having attained the age of superan 
nuution have retired from Government service in thọ after 
noon of 31st December, 1982 . 

[ C. No. II( 3 ) 9. Con / 821719 ] 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड 
नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1983 

सं . 18/ 83 - सीमाशुल्क 
का . आ . 837 . - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क 
बोई सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 9 


अधिसूचना सं0 17/ 82 
का० आ० 880. -- अधीक्षका, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह ब के पद 
पर पदोन्नति होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


- - - 


- 


- 
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= - - = = - - - - - - - - - -- -- - 
( १० श्रे० ) ने उनके नाम के आगे दर्शाई तिथियों को अधीक्षक , केन्द्रीय अधिनियम , 1963 ( 1983 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियो का 
उत्पाद शुल्क समूह ख के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 1 जनवरी, 198 ; 

की अधिसूचना मं० का० प्रा० 74 में सगोधन - काने हुए, फु० रोमा 
क्रम सं० अधिकारी का माम तेनाती स्थान कार्यभार ग्रहण करने 

मजमदार, अपर मचिया, वाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ), नई दिल्ली , 
की तिथि 

के स्थान पर श्री मणि नारायणस्थामी, अपर मचिय , वाणिज्य मन्त्रालय 

को 15 जनवरी , 1983 में निर्यात निरीक्षण परिषद का सदस्य नियुक्त 
1. यू० एस० मट्ट अधीक्षक ( लेखापरीक्षा ) 29- 11- 82 ( अपरान्ह ) 

करसी है । 
में० उ० शु० मुख्या० इंदौर 

[ फाईल नं० 3( 94)/ 75-ई० पाई० ० ई. पा० ] 
2. एन०एस० कोल्हे अधीक्षक के० उ० शु० वमोह 22-11-82 (पूर्वान्ह ) 

1, वमोह रेंज 
3. वी०टी० लुकाचन अधीक्षक , के ० उ० शु० 29- 11-82 ( पूर्वान्ह ) 

MINISTRY OF COMMERCE 
रंज - 4, सागर 

New Delhi, the 15th January, 1983 
4. एच०जी० शेडे अधीक्षक (निबारक ) 6-1-83 ( सूहि ) 

S . O . 861. - In exercise of the powers confeited by 
के० उ० शु० रायपुर, प्रमाग 

Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , red with Rules 3 of the Expost 
( Quality Control and Inspection) Rules, 1964 , the Central 

Government in modification of Notification S . (0 . 74 dated 
5. जी०एस० शर्मा प्रधीक्षक, के०उ० शु०, 31- 12-82 (पूर्वार ) 

1st anuary , 1983 hereby appoints Shri Mant Narayanswami, 
रेंज - 1 जबलपुर 

Additional Secretary , Ministry of Commerce as Member of 
the Export Inspection Council with effect from the 15th 

Jalluary, 1983 vicc Kum. Roma Majumdar, Additional 
[ प०सं० II ( 3 ) 9-गोप/ 82/122] Secretary , Ministry of Commcice , ( Deptt . of Commerce ) 
एस० के० धर, ममाहर्ता New Delhi . 

[ F. No. 3 ( 94 ) / 75- FI & EPI 
NOTIFICATION NO. 17/82 


रायपुर 


प्रादेश 


S. O . 860. - Consequent upon thoir promotion as Superin 
tendent, Central Excise, Group B the following Inspectors of 
Central Excise (S. G.), have assumed their charges as Superin 
tendent, Central Excise , Group B with cffect from tho dates 
as shown against them , 


Place of Posting 


St. Name of the 
No . Officer 


Date of 
assumption 
of charge 


नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1983 
का . आ . 862. - -- भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय की प्राधि 
मूचना सं० का० प्रा० 455 तारीख 5 फरवरी, 1977 को उन बातों के 
मित्राय जिन्हे किया गया है या करने का लोर किया गया है को 
अधिकान्त करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
डिब्बाबंद मछली नया मछली उत्पादों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण 
मौर निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम , 11 के उप -नियम ( 2 ) की 
अपेक्षानुसार , भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश स० का० प्रा० 
2288 नारीख 26 जून , 1982 के अधीन भारत के राजपन , भाग 2 खंड 
3, उपखंड ( ii ) तारीख्न 19 जून , 1982 में प्रकाशित किए गए थे ; 


S/Shri 
1 . U . S . Bhatt 


29-11 - 82 
( A. N .). 


2. N. S . Kolhe 


22 - 1 - 82 
( F. N. ) 


3. V . T . Lukachan 


29 - 11 - 82 
( F. N.) 


Superintendent ( Audit ), 

C . Ex. Hqrs. Office , 

Indoro . 
Superintondant , 

C . Ex. Range -I, 

Damoh. 
Superintendent, 

C . Ex . 
Range-IV , 

Sagar. 
Superintendent (Prev)., 

C . Ex. Divisional Offices 

Raipur . 
Superintendent, 

C . Ex. Range-I , 
Jabalpur . 


___ और उन सभी व्यक्तियों से जिनके इमसे प्रभावित होने की संभावना 
थी उक्त ग्रादेश के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रदेश 
और सुझाव मांगे गए थे; 


4 . H. G. Shende 


6 - 1 -83 
( F. N.) 


मोर उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 जुलाई, 1982 को 
उपलब्ध करा दी गयी थी ; 


5 . G .S . Sharma 


nma 


31 - 12- 82 
( F. N. ) 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और 
सुझावों पर विचार कर लिया है : 


[ C . No. II ( 3) 9- Con/ 82 / 718 ] 

S. K . DHAR, Collector 


प्रत. केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
ऐमा करना प्रावश्यक रुया ममीचीन है, इसके द्वारा . ... 


बाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली, 15 जनवरी , 1983 
का० मा० 861. -निर्याप्त ( कवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात ( क्वालिटी नियनग और निरीक्षण 


( 1 ) अधिसूचित करती है कि डिम्बाबंद मछली तथा मछली उत्पादों 

का निर्यान से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया 
जाएगा ; 


[ भाग II - बण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1983/ माघ 23, 1904 
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( 2 ) डिब्या - बद मछली नया मनी उत्पादो का निर्यात ( मवालिटी Act, 1963 ( 22 01 1963 ), the Central Government after con 

şulting the Export Inspection Council, being of opinion that 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम, 1982 के अनुसार क्यालिटी 

it is necessary and expedient so to do for the development of 
नियन्त्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के thic export trace of Indin lereby 
म्प मे विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व एसे डिब्या-बंद 

( 1 ) notifies that Canned Fish and Fishçiy Products shall 
मछली तथा मछली उत्पादो को लागू होगा ; 

be subjected to Quality Control and Inspection 

prior to export; 
( 3 ) हम प्रादेण के उपाबंध में दिए गए विनिर्देशों को दिम्बाबद 

( 2 ) Specifies the type of Quality Control and Inspection 
मछली तया मछली उत्पादो के लिए मानक यिनिर्देगा के रूप में 

in accordance with the export of Canned Fish and 

Fishery products ( Quality Control and Inspection) 
मान्यता देता है , 

Rules , 1983 is the lype of inspection which shall bo 

applied to such Canned Fish and Fishery products 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में डिम्बा-बद मछली तथा मछली 

prior to their export ; 
उत्पादो के निर्यात को तब तक प्रतिषित करती है जब तक कि 

( 3 ) recognises the specifications 14 set out in the An 

nexure to this order 25 the standard specifications 
उनके माथ निर्यात ( क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

for Canned Fish and Fishery Products ; 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के प्रधान केन्द्रीय 

( 4 ) prohibits the export in the course of international 
सरकार छ। ग स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकिरन 

trade of such Cunned Fish and Fishery Products 
द्वारा जारी किया गया हम प्राशय का प्रमाण-पन्न न हो कि 

unless the same are i companied by certificate of 

inspection issued 
एम डिब्बा -बद मछली तथा मछली उत्पाद मानक विनिर्देशों के 

by an Agency cstablished or 

recognised by the Central Government under Section 
अनरूप है नया निर्यान योग्य है , 

7 of the Expoit ( Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) to the effect that such 
2. इम प्रादेश की कोई भी बान भावी क्रमानों को भूमि ममुद्र या 

Canned Fish and Fishery Product , confoim to the 

standard specifications and are exportwoithy, 
या वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए डिब्याबद मछली तथा मछली 

? Nothing in this Order shall apply to the cxport by 
उत्पादोके ऐसे नमूनो को लागू नहीं होगी जिमका मूल्य किसी भी 

land , sca of air of samples of Canned Fish and Fisheiy 
समय 1000/- स्पार नमूनी के प्रति परेपण से अधिक नही है । Products to prospective buycin, the valuc of which does not 

exceed Rs. 1000 per consigninent of samples at any time. 
3. प्रम आदेण में डिब्बा -चंद मछली नया मछली उत्पाद से वायुरुद्ध 

3 . In this order Canned Fish and Fishery Products shall 
मौलबंद डिब्बों में पैक निम्नलिखित मछली उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् - - 

mcan the following fishery products packed in the hermetically 

sealed containers, namicly ; 
( 1 ) लवण - जल मे या अन्तर्राष्ट्रीय रुप में अनुमोदित अन्य किसी 

( 1 ) All types of prawnsshrimps canned either in brine 
माध्यम से या किसी पैक में रिम्बा -अंद किए गए सभी प्रकार 

or any other internationally approved medium or 
के सी /शिम्प । 

any pack . 


( 2 ) केकडा जैसे माइलसेरेटा , पोर्टोनम पालाजिकम, नैन्द्रनस, पानि 

जिकस तया नैन्ट्रनस सैविबनाम्लेटम से प्राप्त लवण में या 
अन्तर्राष्ट्रीय जप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से विल्मा- बद 
किया गया केकरे का मास । 

40 6( 4)/ 80-ई० आई० एण्ड ई० पी० ) ] 


( 2 ) Ciab mcal canned either in brine or any other in 

ternationally approved medium , the meat having 
been obtained from crabs like Scylla serrata , Portu 
nus pelagicus, Neptunus pelagicus and Neptunus 
sanguinolentus . 

[ No. 614 ) / 80 - EIREP ] 


ORDER 


New Delhi, the 12th Febiuary , 1983 


s . o . 862. - Whereas for the development of the export 
trade of Indiat certain proposals for subjecting Canned Fish 
and fishery producty to Quality Control and Inspection prior 
to export, in supcisession of thc Notification of the Govern 
ment of India in the Ministiy of Commerce No. S . O . 455 
dated the 5th February , 1977, except in Tespect of things 
done or ommitted to be done, weie published as required by 
sub- rule ( 2 ) of vulc 11 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1964 , in the Gazet!c of India Part ] [ - sec 
tion 3 --- Sub- section ( ii ) , dated the 191h June , 1982 under 
the Order of the Government of India in the Ministry of 
Commerce No . S. O . 2288, dated the 26th June , 1982 ; 


मा० आ० 363. -- केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 196 3 का 22 ) की धारा 17 द्वारा 
प्रदम शमितयो का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
की अधिसूचना स० का० प्रा० 456, नारीख 5 फरवरी , 1977 में उन 
बातो के मिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्यात् .- - 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारमन . ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम 
रिमा-यद मछली तया मछली उत्पाद निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम, 1983 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


2 परिनाषाएं : इन नियमो में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो ,- - 


And whereas objcctions and suggestions were invited 
within 45 days from the date of publication of the said 
Order from the persons likely to be affected thereby ; 

And whereas copleg of tho said Gazette were made available 
to the public on the 12th July , 19823; 

And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by the 
Central Goveinment; 


( क ) अधिनियम में निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 


( ग ) ग्राभिकरण से अधिनियम की धारा 7 . अधीन स्थापित 

निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अग्निकरण अभिप्रेस 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Expoil ( Quality Control and Inspection ) 
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[PART II Sec . 3 ( 1)] 


- - 


- 


- 


- 


( ग ) जिम्बा-अंद मछली नया मछली उत्पादो से अभिप्रेत है,- - 

1. लवण जल में या अलराष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी 

अन्य माध्यम से डिम्बा -अंद की गई या शक पैकेजों में 
मभी प्रकार के मोगें /प्रिम्प । 
केका जैसे माइलासेग्टा , पोटेनिम , पलजिकम तया 
नैप्टनस पलाजिकम सैम्बिनोलेन्टस से प्राप्त लवण जल में 
या अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से 
डिब्बा -बंद किया गया केकड़े का माम । 


श्यक हों , अच्छी प्रकार से टक होने चाहिए । फर्श मजयम , अप मह , 
प्रविशाक्त अवगोषी और प्रसंभारणीय सामग्री में बनाए जाएंगे जिन्हें 
प्रामामी में साफ और विसंक्रमित किया जा सके । फिसलन तथा दरारों 
मे मुक्त होंगे और उनकी कमान समान और पानी बाहर निकालने के 
लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 


मक्षामह करना , पीड़क जन्तुओं और पशुमों पर नियंत्रण : प्रसंस्करण 
क्षेत्र में मामहे करने के लिए प्रभावशाली मवस्था की जाएगी और 
प्रसंस्करण क्षेत्र में अन्य कीटों, कृन्तको, पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों प्रावि के 
प्रमेण को रोकने के लिए अन्य उपयुक्न उपाय किए जाएंगे । प्रवेश तथा 
निकाम बारो पर नायलोन या सार की जाली लगी होगी तथा उनमें 
अधिमान . वोहरे द्वार होंगे । सभी बिडकियों पर धूल और मणिखयों को 
रोकने के लिए नायलोन या नार की जाली लगी हेगी । 


प्रकाश पौर संवातन : सभी कार्य-क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होगा । 
प्रसंस्करण मेज के ऊपर या उत्पाद की तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर 
बल्ब तथा फिक्स पर सोधे नहीं लटकाए जाएगें । वे ऐमे सुरक्षित प्रकार के 
होंगे कि टूटने पर संदूषण से बचा जा सके । प्रत्याधिक ऊमा संघतन और 
घृणाजनक गंधा धूल , वाष्प या धुएं के संदूषण को रोकने के लिए परिमर 
पर्याप्प सप से संवानित होंगे । अत्यधिक ऊमा, पाप धुगात घूम, वाष्प 
या संदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरणों तया क्षेत्रों में प्राकृतिक या यौतिक 
संवातन व्यवस्था द्वारा संपातन पर विशेष ध्यान दिया गाना पाहिर । 
संवातन चारों में परदा लगा होना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो उचित 
पायु फिल्टर लगे होने चाहिए । खिरकियों पर भी , जो संबातन के प्रयाजनों 
के लिए बोली जाती है, परदे लगे होने चाहिए। । परदे ऐसे होने चाहिए 
जो सफाई के लिए प्रासानी से उतारे जा महे और ये संपारण प्रतिरोबो 
सामग्री से बने होने चाहिए । 


8 . क्वालिटी मियंत्रण : निर्यात के लिए प्रा गायन डिबाबंद मछनो 
तथा मछली उत्पादों का कालिटी नियंत्रण इस दुष्टि में किया जाए कि 
क्या थे प्रसंस्करण विभिन्न प्रक्रमो पर नियंत्रण के सरों में माथ जसे इन 
नियमों से संलग्न अनुसूची- 1 में दिए गए हैं निम्नलिखित .. . 1 और 3 . 2 
की अपेक्षाओं को प्रभावी करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिशों के अनुरूप है । 

3 . 1 प्रसंस्करण यूनिटों के लिए न्यूनतम अक्षाएं : पासावरण , 
मनिर्माण भोर अभियाम : डिपा-बंदशालाएं और पामराम के क्षेत्र में 
होने चाहिए कि उन्हे भापनिजनक गंव, धुणं , धूल , और अन्य मंदूषणों मे 
मुक्म रचा जा सकेडिमा बद करने वाले यूनिटों के प्रामाम कोई दलदल , 
कूड़े का ढेर या पशुप्रो के रखने के लिए स्थान नहीं होने चाहिए जिसमे 
कोई स्वच्छता संबंधी समस्या उत्पन्न हो । प्रसंस्करण क्षेत्र के ममी निकटतम 
पहुंच मार्गों पर को प्रसंस्करणकर्ता के वास्तविक नियंत्रण में हैं , इस रीति 
में कंकरीट, तारकोल बिछाया जाना चाहिए या घाम उगाई आनी चाहिए 
फि वाय से धूल म उड़े और अन्य मंदूषण न हों । इमारत , उपस्करों या 
कर्मचारियों की भीड़ न होने देने के लिए पर्यार प्रकार की होनी चाहिए 
उमकी उनकी मंरचना अच्छी होनी चाहिए जिममे कि कीटो , पक्षियों या 
अन्य प्रकार के पोषक जन्तुओं के प्रवेश को रोका जा सके तथा सफाई 
अछी प्रकार और प्रामामी से की मा गके । कसची सामग्री भण्डार गृह 
क्षेत्र में प्रवेश के लिए नाइलोन या सार की जानी वाले दोहरे द्वार होने 
चाहिए प्रसंस्करण यूनिट किसी स्थायी भवन में होगा, जहां हवा से उड़कर 
पाने वाली धूल और वर्षा मे जलवायु संबंधी मामान्य संकटी से पर्याप्त 
संरक्षण रहे । विभिन्न अनुभागों का अभिन्यास इस दंग से किया जाएगा 
कि कार्य सुचारू रूप से चल सके और प्रसंस्करण पूर्व अनुभाग से संभष 
संदूषण का रोकना सुकर हो । वह क्षेत्र जहाँ कच्ची मामग्री प्राप्त और 
भण्डारित की जाती है उस क्षेत्र से पृथक रखा जाएगा जहां उत्पाद अन्तिम 
रुप से तैयार किया जाना है या पैक किया जाता है जिसमे परिमपिस 
तैयार उत्पाद को जीवाणु सदुषणो से बचाया जा सके । खाद्य उत्पादों के 
भण्डारमारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्र और कक्ष उन क्षेत्रों 
से पृथक और सुभिन्न होगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है । जिम 
क्षेत्र में खाद्य मामग्री को उठाया -धरा जाता है यह क्षेत्र , निवासीय 
प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से पूर्णतः पूषक होगा । प्रत्येक प्रवेश द्वार 
पर पैर धोने के लिए न्यूनतम 1 . 5 मीटर + 1 . 2 मीटर धुलाई गत 
रोगाणुनाशक जल सहित तथा और हाथ धोने के लिए रोगाणुरोधक घोल 
महति एक धावन -पान होना चाहिए । 


कार्य करने के लिए मेजें और वर्तन : डिमा-बंद मछली उत्पादों के 
प्रसंस्करण के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी मे , कार्य सतह , पान , 
ट्रे , टफ या अन्य बर्तन, चिकने अप्रषेश्य प्रविशाक्त सामग्री के होंगे, जो 
जांगरोधी होगे तथा इस प्रकार को बनावट में होगे फि जिससे उन्हें स्वास्थ्य 
संबंधी स्तरों से बचाया जा सके और उन्हें आसानी से अच्छी तरह साफ 
किया जा सके । खाद्य वस्तुओं के सम्पर्क में आने वाली समी सतह चिकनी 
होंगी नथा गढ़ों, दरारों, मनुष्य के लिए हानिकारक पदार्थों से मुक्त 
होगी और ऐसी होगी कि उनको बारबार सफाई की जा सके और उन्हें 
विसंक्रमित किया जा सके । मछली उत्पादो को रखने के लिए प्रयोग किए 
गए पात्र अधिमानतः प्लास्टिक या जंगरोधी सामग्री के बने होगे । प्रसंस्करण 
क्षेत्रो में लकड़ी की टोकरियों, खपषी से मनी टोकरियों और इनेमल किए 
हुए बर्तनो का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मेज को मतह स्टे लेस इस्पान 
या एल्यूमिनियम की होंगी और चिकनी तथा गढ्दो और दरारों से मुमन 
होंगी । कार्य मेजों का व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कार्य नुगमता 
से किया जा सके और उनके नीचे तथा प्रामपास सफाई प्रासानी से को 
जा सके । प्रसंस्करण हाल में जग वाली किसी मद का प्रयोग नहीं किया 
जाएगा । 


छन , दीवार और फर्श : छन का डिजाइन और अनावट ऐमी होनी 
चाहिए कि गंदगी के इकट्ठा होने, बाष्प के संपनन और क्सकों को प्राक्षय 
मिलना रोका जा सके तथा उसकी प्रामानी में सफाई को जा सके । 
छर की ऊपाई कम से कम 4 मीटर ( 13 फुट ) होनी चाहिए उसमें 
दगरें और खुले जोई नहीं होने चाहिए तथा वह चिकनी जलमह और 
हल्के रंग की फिनिग वाली होनी चाहिए । डिब्बा बंदशाला ( कैनरी ) 
की भीतरी दीवरें चिकनो , जननस, गढ्ढों और दरारों से मुक्त हल्के रंग 
वाली होंगी, जिन्हें कम से कम 1 . 3 मीटर ऊंचाई तक प्रासानी से धोया 
जा सके । बीवार से दीवार के और दीयार मे फर्श के जोड़ों में ऐमी गोलाई 
होनी चाहिए कि सफाई प्रासानी से की जा सके । वीवार में कोई निकला 
हमा भाग होना चाहिए तथा ममो पाइप और केबिल , जहा कही पाय 


___ मामग्री छोने वाली टैंकों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि पानी 
उमसे सभी स्थानों पर जा सके मोर पानी को लगातार बदला जा सके 
तथा उनमें जल निस्सारण और आसानी से सफाई करने की व्यवस्था 
हो । प्रखा दय तथा संदूषित मामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तनों की पहचान 
उन्हें विनिर्दिष्ट रंग से पेंट करके की जाएगी और उसका खाद्य वस्तुओं 
की उठाई-धराई के लिए प्रयोग नही किया जाएगा । प्रसंस्करण प्रिया के 
दौरान कार्य क्षेत्रों से अपशिष्ट सामग्री बारबार हटाने के लिए पर्याप्त 
पात्रों की व्यवस्था की जाएगी । 


उपस्कर और मशीनें : मशीनों पोर उपस्कारों का जिजाइन इस प्रकार 
का होगा कि जिमसे उन्हें रोगाणुनाशी करने के लिए तथा उनकी अच्छी 


- - 
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तरह से माफ करने और विसंक्रमित करने के लिए प्रामानो मे खोला अंश कम से कम 3 पी० पी० एम० स्तर पर रखा जाएगा । बर्फ पेय 
जा सके । स्थिर उपस्कर ऐसी रीति से लगाए जाएंगें कि उन तक प्रामान जल में बनाई जाएगी और उमका विनिर्माण , उठाई-धराई तथा भंडारण 
में पहुच हो मफे और उन्हें अच्छी तरह से माफ किया जा सके नथा उन्हें इस प्रकार किया जाएगा कि उसे संदूषणों मे बचाया जा सके । यदि बाहर 
विसंक्रमिक किया जा सके । प्रत्येक जिम्मा - मंच शाला में निम्नलिखित 

भी बनी हुई बर्फ का प्रयोग कया जाता है तो यह मुनिश्चित किया जाएगा 
उपस्कर और मशीनें पर्याम मात्रा में लगाई जाएंगी :-- 

कि वह पेय जल से बनी हुई है और मंदूषित नहीं है । बर्फ तोड़ने की 

मशीन का यदि प्रयोग किया जाता है तो उसे अच्छी माफ हालत में रखा 
( क ) प्रर्छ। कारगर दशा में रखी गई स्वचालित या अर्धवालिन 

जाएगा । बर्फ को संदूषण और अधिक पिघलने से बचाने के लिए एक 
प्रकार की दोहरी सीलन मशीनें या सीमन मशीन , 

विशेष कक्ष या अन्य उपयुक्न भंडार की मुलिधा उपलब्ध होगी । 
( ब ) (क ) थर्मामीटर ( ख ) वाबमेन ( ग ) संथातन बाल्य और 

मफाई संबंधी मुविधाएं और नियंत्रण : 
( घ ) मुरक्षा बाल्प से सुसज्जिन रिर्टाट 

प्रत्येक डिम्ये का , यह मुनिश्चित करने के लिए ध्यान पूर्वक निरीक्षण 
( ग ) संवाहक परति महिन निकास कक्ष , या कोई अन्य उपयुक्त 

किया जाएगा कि यह दृट्टा नहीं है और उम में कोई कमी नहीं है । डिब्बे 
वैकल्पिक इंतजाम , 

मछली उत्पाद पैक करने के लिए प्रयुक्त किए जाने से पूर्व 10 पी० 
( घ ) मानक तीलन मशीनें और बाट 

पी० एम० उपलब्ध कलागम अंश युमन पेय जल में अच्छी तरह माफ किए 

जाएंगे । 
( 1 ) टेक मथा इम्पान से बने सम्बद्ध मनन ; 

पाय मेजों, ट्रे, बर्तनों और उपस्करों को घुलाई नया विमकामण . 
( च ) एक लाइन में कम से कम 5 अंक उत्तीर्ण करने की क्षमता 

प्रसंस्करण के दौरान प्रयुक्न कार्य मेशों , दे, बर्तनों , फटिंग बोरों 
___ वाली कोड उत्कीर्ण मशीने ; 

डिब्बों, उपस्करों और कार्य उपकरणों के विसंकामग 
( छ ) शीतलन टेक ; 

तथा सफाई के लिए आवश्यक मुविधानों की व्यवस्था को जाएंगी 
( ज ) एक ही समय में सभी सामान्य क्रियानों के लिए वाष्प प्रदाय 

बर्तन , ट्रे और मेज की सनx, जो म न किए हुए माल के सम्पर्क 
करने वाले उपयुक्त प्रकार और क्षमता के बायलर तथा उपसाधन : तथा 

में पाती है, प्रारंभ में माफ करने वाले उपयुक्त पदार्थ से साफ की जाएगी 
पाप ले जाने वाली सभी पाइप उपयुक्ततः ऊमा रोधी मुरक्षित 

मौर अन्त में उपलब्ध 50 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले जल से साफ 

की जाएगी । ऐसी मफाई मौर धुलाई प्रावश्यकतानुसार ममय -समय पर 
होगी । 

की जाएंगी । 
( स ) सोवन वोष , पी एच , खारापन , निर्यात , उपलब्ध क्लीरीन 

कर्म की धुलाई : 
प्रादि का नमी परीक्षण करने के लिए परीक्षण मुविधाएं और ; 

प्रसंस्करण हाल , दिन का कार्य प्रारम्भ करने में पहले एक बार माफ 
( ट ) तैयार डिम्बों को रखने वाली केटों को उठाने के लिए, 

किया जाएगा और फिर प्रत्येक पारी के अंत में साफ किया जाएगा । इसके 
जहां कहीं प्रावधयम हो , यांतिक उत्थापक उपस्कर होंगें । अतिरिक्त सफाई और धुलाई आवश्यकता अनुसार बारम्बार की जाएगी । 
भण्डारफरण और भण्डारगारण : 

वहिन मन तथा अपशिष्ट का निपटान : 
डिम्ये : --- बंद करने वाली यूनिटों के पाम डिम्पा - बंद उत्पादों के 

तरम और अर्ध तरल अपशिष्ट को हटाने के लिए उपयुक्त 

तथा पर्याप्त जल निकाम मुविधाएं होंगी । वहा फर्ग का ऐमा 
पथक रूप से भण्डारकरण के लिए सुविधाएं होंगी । माण्डागार पर्याप्त 

कई हिम्सा नही होगा जहां पानी इकट्ठा हो जाएं 
क्षमता वाले होंगें पौर ऐसे होंगे कि भण्डारित उत्पाद को शुष्क मोर 

और रुक जाए । नालिया चिकनी और अप्रवेश्य मामग्री 
अत्यधिक तापमान से बचाकर रखा जा सके । इसे नमी से पर्या म रूप 

मे बनी होंगी तथा उनका डिजाइन इस प्रकार 
से बचाया जाएगा और बहुत साफ और स्वस्थ्यकर रूप में रखा जाएगा । 

का होगा कि 

उनमें से तरल पदार्थ बह सके और उनमें अधिप्रयाह न हो और न वह 
मभी अपमार्जक और नि संक्रामक अलग- अलग भण्डारित किए जाएंगे मालियो के बाहर जा सके । बली नानियों के मिवाण प्राशि ले जाने 
पैकिंग सामग्री, अग्निशामक उपस्करों को छोड़कर विशाक्त पदार्थ जैसे वाली नालियां उचित रूप से संबाप्तित होंगी और यदि अपेक्षित हो तो 
कृन्तकानाशी , धूमक कीटनाशी या अन्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ठाम अपशिष्ट सामग्री के हटाने के लिए कैवमिन न ले जाई जाएंगी । 
पदार्थों के भण्डार करने के लिए अलग से सुविधाएं होंगी । ये सभी 

ऐसा बेसिन प्रसंस्करण क्षेत्र से बाहर स्थिम होना चाहिए । और वह जल 
पवार्थ और उपस्कर केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग में लाएं 

मह कंकरीट या अन्य उमी प्रकार की सामग्री का बना होना चाहिए । 
जाएंगें । 

खुली नालियों के जो वीवारों में से होकर जाती है मुखों पर फुन्सकों के 

प्रदेश को रोकने के लिए धातु की जालियां लगाई जाएंगी । वाहित मल 
जल और बर्फ : 

अपशिष्ट मल और कूड़े करकट के व्ययम के लिए यथाशीघ्र प्रबंध किया 

जाएगा और वह ऐमा होगा कि वह पड़ौम के लिए कोई मकाई मंबंधी 
सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी को कम करने के लिए जल में प्रवशिष्ट 

समस्या उत्पन्न न कर दें । गौच- बल के मन को इस ढंग से हटाया जाएगा 
कलारीन मंश को परिवर्तित करने के लिए क्लोरीनीकरण पद्धति का प्रयोग 
करते हुए, पेय जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा । यदि प्रसंस्करण के 

कि उम तक मक्खियां न पहुंच सके और यूनिटों के जल प्रदाय को प्रदूषित 
लिए प्रयुका जल पेय के संरक्षित स्त्रोतों से भिन्न स्रोतों से है तो 

न करे । कि ी भी दशा में परिमर में किमो भी प्रकार का अपशिष्ट या 
उसके पेय होने के बारे में प्रमाण-पत्न , अभिकरण या अभिकरण द्वारा 

जल एकत्रित नहीं होना चाहिए । 
अनुमोदित किसी संस्था से प्रस्तुत किया जाएगा । यदि बायपर 

____ कारखाना परिसर मे कुत्तों और पग प्रो का प्रपन : 
या अन्य सहायकः संघानों के लिए पीने के अयोग्य जल का 

कुत्तों, मिल्लियों तथा अन्य पशुओं को जिनसे रोग पैदा हो सकते है 
प्रदाय किया जाता है तो महायक जम वितरण पनि 

प्रसंस्करण परिसर में न तो प्रवेश करने दिया जाएगा और न उन्हें उसमें 
और पेय जल वाहन पद्धति से मीन कोई कास संमंधन 

या उगके ग्रामपाम रहने दिया जाएगा । 
नहीं होगा । यदि भण्डारण टेकी का पानी प्रयोग में लाया जाता है 

शौच मुविधाएं : 
मोटकी पर्याप्म क्षमता बाली होगी और उसे बाहरी संदूषणो से संरक्षित 

माफ प्रकार की पर्याप्त शौच मुविधाएं दी जाएगी । 
किया जाएगा । भण्डारण टंकी एक मास में कम से कम एक बार प्रच्छी शौच स्थल में अपने पाप बंद होने वाले द्वार और हाथ पाने का बेमिन 
तरह माफ की जाएगी । प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरिन का और साबुन होगें । घुलाई मे प्रयोजनों के लिए पेयजल प्रयुक्त किया जाएगा । 
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वयक्तिक स्वास्थ्य और सफाई : संयंत्र का प्रबन्ध तंत्र यह निश्चित 
करेंगे कि किमी भी ऐसे व्यक्ति को , जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वह 
मक्रामक रोग का वाहक है या उसमे पोखिन है उसे एकक के किसी भी 
क्षेत्र में कार्य करने की अनुशा नहीं दी जाएगी । ऐसे राग का पना प्रामानी 
गेगाने के लिए प्रमधक उन कर्मचारियों का जो एकक के किसी भी क्षेत्र 
में कार्यरत है , वर्ष में कम से कम एक बार म्याय परीक्षण कगाएगा । 


( ख ) ऐसे कर्मचारियों के पास निम्नलिखित अहंतामों में से कोई 

एक अर्हता होनी चाहिए : 
( 1 ) किमी विश्वविद्यालय के प्रयोन किलो मान्यता प्राप्त 

मम्था मे मत्स्य विज्ञान/ प्रसंस्करण में उपाधि/डिप्लोमा , या 
( 2 ) मछली मया मनी उत्पादो के परीक्षण और विश्वेषण 

के कम से कम दो वर्ष के अनुभव के बाद विज्ञान में 
उपाधि । 


( ग ) एकक के पाम , निर्यात के लिए प्रासयन डिवा-बंद भछ नी 

तथा मछली उत्पादो का बिपनेषग और परीक्षण करने के लिए 
मभी प्रावश्यक उसस्करो नया रसायनों महा प्रानो प्रो 

शाला होगी । 
( च ) एकक के पास प्रसंस्करण के लिए जो कच्ची सामग्री प्राप्त 

करने से प्रारम्भ होकर पैकिग तक , अपना अनन्य और पृथक 
क्षेत्र होगा । 


3 3 प्रसंस्करण एकको का अनुमोदन . 


डिम्बा :-.- बंदीशाला में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्य करते 
ममय अत्यधिक वयक्निक सफाई रखेंगे नया मछ नो उत्पादों का अन्य पदार्थ 
के संदूषण से बचाने के लिए सभी मावधानिया ने । प्रधान मन 
कर्मचारियों को उनके कार्य को प्रकृति के अनुमार साफ मना तथा मिर वा । 
पहनावा देगा । मछानी उत्पादों की उठाई -धगई में प्रयुक्त दमाने माफ 
तथा स्वास्थ्यकर लग से रखे जागे नया प्रभारगध मामा के बने होग 
किन्तु उम दणा में नहीं जब इनका प्रयास कार्य को मात्रा का देवी हुए 
अपूर्ण हो । कर्मचारी प्रत्येक दिन का कार्य प्रारम्भ करने में पूर्व और 
शोचालय जाने के पश्चात् प्रत्येक बार और कार्य पुनः प्रारम्भ करने में पूर्व 
तथा अन्य प्रयमगे पर भी , जो प्रविश्यक हो , अपने हाथ माबुन या किमी 
अन्य प्रचालक वस्तु और गर्म जल से धाऐगे । कर्मचारी प्रसस्करण से 
प्रत्येक अनुपस्थिति में पश्चात अपने पैर भी पेय जल मे धोरगे । उठाई 
धगई तथा प्रसंस्करण के किमो भी क्षेत्र में खाना धूम्रपान करना तम्बाक 
या कोई अन्य सामग्री चबाना , थुकना या उठाई-धगई नया प्रसंस्करण के 
दोगन काई अन्य प्रादत जो उन्माद में संषित कर सकता है या जिससे 
उत्पाद के सक्षित होने की संभावना हो सकती है , कठोरता पूर्वक प्रात 
पिद्धि होगी । जहा स्त्री और पुरुष दोनों नियोजित हो वहा पथक-पथक 
शौचागार, कपडे बदलने का कभ और विश्राम कक्षों की सुविधाएं अलग 
अलग होंगी । काय के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़े और जो 
प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं आने जाएंगे । 

परिवहन सुविधाएं - - 

जहा तक मंहावी मम के वियु नरोधिों प्रगतिन 
थाहतो में लाई जाएगी । किन्तु , यदि कधी म ( मग्री 
का माधारण ६को में ही लाया जाता है ना यह मद वाहन में लाय 
आएगा और कर्म मामग्री को पर्यापर बर्फ में रखा जाएगा । ऐसे वाहनों 
को उपयोग के तुरन्म पश्चात् माफ और चिनिमित किया जाएगा नया इस 
तरह से रखा जाएगा कि वे उत्पाद का मंषन करने का एक तो न 
हो जाए । 


3 3 . 1, निर्यात के लिए रिब्धा -प्रद म छनो नया मछ नो उत्पादों 
का प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रम -कराती, अपने ऐसा करने के प्राशय 
की लिखित रूप में सूचना प्रभिकरण के निकटतम कार्यालय को परिषद् 
द्वारा विहित प्ररूप में देगा । ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर अभिकरण 
अधिकारी प्रसंस्करण एकक में उपलब्ध प्रसंस्करण मुविधाओं का प्रधि 
निर्णय करने के लिए जाएंगे । यदि वह पाया जाता है कि एकक में वे 
न्यूनतम मुविधाएं जो इन नियमों में विहित है, विद्यमान है तो परिषद् 
वाग इस प्रयोजन के लिए गठिन विशेषज्ञों का पैनन एका में मुविधाओं 
की पर्याप्तता के नियम में अधिनिर्णय करेगा और मागे पावस्यक कार 
याई के लिए वह अपने अनुमोवन या अनुमोवन की अभिकरण से सिफारिश 
करेगा । पैनल की सिफारिश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रभि 
करण या तो एकक को अनुमोदित करेगा और निर्यात के लिए सिम्बा 
बंद मछली तथा मछली उत्पादो का प्रमंकरण करने की अनुज्ञा दे देगा 
या उसे अनुमोदित नहीं करेगा और प्रसंस्करण कर्ता को , निर्यात के लिए 
रिब्बा-बंद मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण को प्रमशा नहीं 
देगा । अनुमोवन करने के पश्चात् अभिकरण अधिकारी ऐसे एकक में 
नियमित अन्तरालो पर यह मुनिश्चित करने के लिए जाएगा कि उसमे 
पैनल द्वारा अनुमोदित प्रबंध किए गए है । अभिकरण अधिकारी एकक 
मे जीवाणु परीक्षण और प्रयोगशाला में जैवतात्विक परीक्षणों के लिए 
उन एककों से नमूने लेगे जिनमें ऊपर म्लम्भ 3. 2 के अन्तर्गत दिए गा 
प्रबंध हैं । 


प्रावश्यक पात्रों तथा उपकरणी महिन वाहनों को सफाई नियमित 
रूप में की जाएगी । वाहनो को होनिग, रगड़ाई और सफाई ऐसे समुद्री 
जल या पेय जल में की जाएगी गिगमे उचिन अपमार्जक या वि संक्रामक 
मिलाए गए हो । 
प्रभिलेखों का रखा आना : 

डिब्बा -बन्द मछली तथा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण पर प्रभावी 
नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रमम्फरण कर्ता सम -समय पर विहिन 
प्रावश्यक रजिस्टर और प्रभिलेख रखना और वे अभिकरण के अधिकारिया 
को , जब कभी अपेक्षित हो ; उपलब्ध कराए जाएंगे । गेज , धूमीमीटर , 
भार मापी वोल्ट मीटर भार प्रादि जैसे मापने वाले और अभिलेखन यंत्री 
के अण-शोधन के लिए तीन माम के कालिक अन्तराल पर विशेष अभि 
नख रो जाएगे । 

32 प्रमंरकरण एकक ऊपर खंड 3 1 में उलिखित प्रशानी के 
अतिमिर अपने प्रसंस्करण एकक में निम्नलिखित अतिरिक्त मुविधा प्रा का 
भी प्रबंध कर सकता है 
( क ) प्रसंस्करण एकक में निर्यात के लिए प्राशयित निम्बा बंद मछली 

मथा मछली उत्पादो का और जैयातात्विक मूल्याकन करने के 
लिए तथा रमायन कारणो और जीवाणु विज्ञान के लिए परीक्षण 
करने के लिए प्रसंस्करण पूर्व नथा प्रसस्करण मक्रिपात्रों के पर्य 
वेक्षण के लिए सक्षम और अहित कर्मचारी होगे । 


3 3 2. अनुमोदन . 

यदि एकक को अनुमोदित नहीं किया जाना है तो पैन न अपने द्वारा 
अभिनिनि कमियों को बताते हुए , उसकी सूचना प्रसारण कर्मा को 
लिखित रूप में देग। । पैन न द्वारा बनाई गई कमियो धो पर करने के 
पश्यात् प्रसंस्करणकर्ता उन कमिपों को दूर करने के बारे में ज्योरेवार 
रिर्पोट गहित एक नया प्राय अभिकरण को प्रस्तुत करेगा । इस प्रावेदन 
की हानि पर अभिारण ऊपर 3. 3. 1 में बताए गए कदम उठाएगा । 


3 3 3. प्रसंस्करण किक को किमी ममय दिया गया अनुमोदन , अभि 
करण के अधिकारियो द्वारा उपर्युक्त 3 . 2 के अधीन एक को की दशा में 
की गयी कालिक जाचो के दौरान लिए गा नमूनो को परीक्षग रिर्पोट 
और इन पालिक जांचों के दौरान रिपोटो के आधार पर, प्रसंस्करण कर्ता 
डाग सूचना प्राप्ति की तारीख से 7 दिनो के पश्चात् सबधित प्रसंस्करण 
कर्ता को निम्नलिखित किसी भी कमी के लिए सूचना देते हुए वापस ले 
लिया जाएगा परन्तु यह तब जब कि प्रसफरण कर्मा ने इन 7 दिन 
के भीतर कोई उपचारी कदम न उठाए हों । 


[ भाग II -.-.रवण्र 3 ( ii ) ] 
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- - - - 


- - - - - 


- 


- 


या 


यदि प्रगकरण उपकर, मशीनरी और भंडारकरण सुविधा प्रान्छी 
भार्यकारी शानों में नहीं है , 


यदि एकक का स्वच्छता और सफाई मबधी वशाए मनोपजनक नहीं 


( ख ) नियम 3 के उप-नियम 3 . 2 को छोसकर नियम 3 पोर । 

के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर कि जागा , 


___ या 


यति प्रति नाम के लिए , लिए गा नमने अधिकाथिन मानेको के मान 
मार नही हैं ; 


( ग ) दोनो के द्वारा किया जाएगा । 


यदि प्रसंस्करणकर्ता ने अधिसूचना के उपबंधा या ममय -समय पर 
जारी किए गए अनुदेशो का उन्लघन किया है या जानबमफर उल्लघन 
करने का प्रयत्न किया है । प्रसंस्करणकर्ता को ऊपर 3 . 2 की अतिरिक्त 
अपंक्षात्रों के अध न दिया गया अनुमोदन किमी भी मामय निम्नलिखित 
कारणों से वापग ले लिया जाएगा , 


6. निरीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया : 

6 . 1 डिब्या -बन्द मछ नी मया मछनो उत्पादों को निर्यात करने का 
इच्छुक निर्यान-कर्ता निर्यात करने की सूचना विहिम प्रम्प में , ( परिशिष्ट 
1 देखिए ) निर्यात किए जाने वाले परेषण की विशिष्टिया दो हर भि 
करण के निकटतम कार्यालय को धेगा । 


यदि ऊपर उल्लिखित त्रुटियो मे में कोई त्रुटि पाई जाती है . 

यदि प्रसंस्करणकर्ता द्वारा निर्यात की गई डिम्बा अंद मछ नी तथा 
मछली उत्पाद की क्वालिटी के विषय में विदेशी ऋता से शिकायत प्राप्त 
होती है और जांच पड़ताल करने पर वह मही पायी जाती है , 


यदि पायातकर्ता देश द्वारा डिब्बाबंद मछली तथा मछ नी उत्पाद के 
" परेषण निरंतर प्रस्थीकृत कर दिए जाते है । अनुमोदन की गमे वापस 
लिए जाने की सूचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखि । हर में दी जाएगी । 


___ 6 . 2 निरीक्षण के लिए क्रमशः नियम 5( क ) नया 5( ब ) के अधीन 
दिए गए परेषणों की वशा में ऐमी प्रत्येक सूचना अभिकरण के कार्यालय 
में निर्यात -पार्ता के परिमर में भेजे जाने की प्रत्याणित तारीख में कम से 
कम 4 दिन और 15 दिन पूर्व पहुंच जाएगी । 

6 . 3 नियम 6 . 1 के अधीन मूचना प्राप्त होने पर प्रभारण , नियम 
5 के प्रधान उपबंधिर निरीक्षण और इस संबंध में जारी किए गए श्रम 
देशों के यदि कोई हो , प्राधार पा. माना यह ममाधान हो जाने पर कि 
परेषण का उसे लागू मानक विनिवेश के अनुमार प्रसंस्करण किया गया 
है और उसे पैक किया गया है यह घोषणा करते हुए , यथास्थिनि , पार 
दिन या पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणपत्र जानी परेपकियाबंद मछली 
मथा मछली उत्पादों का परेषण निर्यात योग्य है । 

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहां 
वह, यथास्थिति, 4 दिन या 15 दिन की उक्त अवधि के भौगर ऐमा 
प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की संपूचना, 
उमके कारणों महित , निर्यात -कर्ता को देगा । 


५ । पुन : अनुमोदन 
जिम एषक का अनुमोदन वापिस ले लिया गया है वह कमियां को 
दर करने के पश्चात् नये अनुमोदन के लिए अभिकरण को नये मिरे से 
प्राथदन कर मकेगा । यदि किसी भी समय उपयुक्त 3 . 3 . 3 में दिए 
गए कारणा से उत्पाद की अनुरूपमा को विनिर्देशों के अनुरूप बनाए रखने 
में कठिनाई होती है या निर्यात के लिए उत्पादन निलबिम करने के अभि 
करण द्वारा निर्देश दिए जाते है तो प्रसंस्करणका अभिकरण को सूचित 
करने हुए, निर्यात के लिए उत्पावन निलबित कर देगा । निर्यात के लिए 
प्रमस्करण तभी पुन , प्रारम्भ किया जाएगा जय जगके लिए अभिकारण 
लिखित रूप में अनुमोदन दे देना है । 


B . 1. उच्चनिरीक्षण : 


3 5. प्रमस्करण 


प्रमाणीकरण के पश्चात् भिकरण को भंडार में , परिवहन में या 
पनम में फे परेपण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा 
यदि यह पाया जाता है कि परेषण इनमे से किसी भी प्रक्रम पर. मानक 
विभिर्वेणों के अनाप नहीं है ना मूलतः लिया गया प्रमाणपत्र वापस ने 
लिया जाएगा । 


प्रसंस्करणका गम तकनीकी कार्मिकों के पर्यवेक्षण में केवल अन् 
मोदित एकको ही प्रसंस्करण करेगा । प्रसंस्करण के लिए केयन ऐमी कच्ची 
मामग्री स्वीकृत की जाएगी जो माजी, स्वच्छ, स्वास्थ्य प्रव , विशिष्ट प्राकृति , 
सुगंध , रंग नया बनावट वाली होगी । 


6 . 5 विधिमान्यता : 


4 निरीक्षण : 

निर्यात के लिए प्राशयित विमा-पद मकनी मया मछली उत्पादों का 
निरीक्षण हममे उपाबद्ध प्रनमूची - II के अनुसार जहां कही प्रावश्यक हों , 
परेषण का परीक्षण और जांच करने के लिए उममें से नमने लेकर उस 
दृष्टि से किया जाएगा कि क्या परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन 
केन्द्रीय मरकार द्वारा मान्यताप्रान मानक बिनिणों के अनुरूप है । 


जारी किया गया प्रमाणात लौट के अनुमोदन की तारीख से 90 
दिन के लिए विधि मान्य होगा । यदि भिन्न-भिन दिनों को अनुमोदित 
एक लोट मे अधिक लॉट एक पावेवम-पन में प्रस्तुत किए जाते है तो 
प्रमाण-पत्न की विधिमान्यता अनुमोदन की सबसे पहली तारीख से गठित 
की जाएगी । 


5 निरीक्षण का प्राधार 

निर्या । के लिा प्राणयित डिम्या -बंब मछली नया मछली उत्पादो का 
निरीक्षण म दृष्टि में किया जाएगा कि क्या ये केन्द्रीय सरकार बार । 
अधिनियम की धग के अधीन मान्यताप्रा विनिर्देशों के अनुरूप है , 
या तो , 


____ यदि परेवण प्रमाण -पत्र की विधिमान्यता को प्रधि के भीतर जहाज 
पर मावा नहीं जाना है तो निति कर्मा का परेरग का पुत: विधिमान्यता 
के लिए प्रस्तुन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । इस प्रयाज के लिए 
अधिमूचित दरों पर निरीक्षण फीन प्रभारित की जाएगी और परेषण का 
इन्द्रीयमाही निरीक्षण के लिए परिषद द्वारा हम निमित विहित नमूना माप 
मान के अनुसार ननूने लेकर परोक्षग किया जाएगा । ऐसे मामलो में विधि 
मान्यता निरीक्षण की ममाप्ति को तारीख मे 30 दिन की और अवधि 
के लिए बढ़ा दी जाएगी । 6 . 5 में उल्जिासान विधि मान्यता की अवधि 
के भीतर पोन पर न लादे जाने वाले परेषण के लिए याद मावश्यक 
ममझा जाए, तो 15 दिन से अनधिक की अवधि के लिए विधि मान्यता 
की सदर्थ बनाया जामा अभिकरण द्वारा मंजूर किया जा सकेगा । 


( य ) यह मुनिश्विन करके किया जाएगा कि विनिर्माण की प्रक्रिया 

के दौरान नियम 2 में विनिर्दिष्ट क्यानिटो पिग ट्रिलों का 

प्रयोग किया गया है , 
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5. जलोत्माशिम भार प्रौर मापार श्रेणी : 


5 . 1 अन्तर्वस्तु का मल जलोत्सारित भार पापित भार म कम 
नही होगा । 


___ 7 . निरीक्षण का स्थान : 

इन नियमों के प्रयोजन के लिए विज्या बद मछली तथा मछली उत्पादो 
का निरीक्षण प्रसंस्करणकर्ता के परिसर पर, और/ या निर्यात निरीक्षण 
अभिकरण की प्रयोगशाला में किया जाएगा । प्रसंस्करणफर्ता प्रभिकरण 
को , सभी प्रावश्यक सुविधाएं देगा ताकि वह ऐमा निरीक्षण कर सके । 
___ 8. निरीक्षण फीम 

( 1 ) अब निरीक्षण नियम 5 ( 2 ) तथा ( ग ) के प्राधार पर किया 
जाता है तो प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए पाठ पैसे ; और ( 11 ) 
यवि मिरीक्षण नियम 5 ( ख ) के आधार पर किया जाता है तो प्रति किलो 
ग्राम या उसके भाग के लिए 15 पैसे की दर से फीस निर्धानकर्ता द्वारा 
अभिकरण को निरीक्षण फीम के रूप में दो जारगी । 

५. अपील . 

9 . 1 नियम G के अधीन निर्यात -योग्यता का प्रमाण -पत्र जारी करने से 
अभिकरण के इंकार करने में व्यथिन कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार 
की सूचना प्राप्त होने के दम दिन के भीतर केन्द्रीय मरका• द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिममें कम से कम तीन 
किन्तु अधिक से अधिक मान व्यक्ति होगे , अपील कर सकता है । 

9 . 2. विशेषज्ञो के पैनल की फुल सदम्पना के कम से कम दो 
तिहाई सदस्य प्रशासकीय मवर । होंगे । 

9 . 3 पैनल की गणपूर्ति तीन मे होगी । 

9 . 4. अपोन 3 के प्राप्त होने में 15 दिन के भीभर निपटा दी 
जाएगी । 

( क ) लषण जल मे या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोधिन 
माध्यम में या शुष्क पैक डिच्या बंद झींगा मछली (पिम्प ) के लिए 
विनिर्देश : 


5 . 2. प्राकार काउंट ( प्रभि एकक भार के दादा की संन्य ) रिन्य 
पर घोषित प्राकार श्रेणी के अनुसार होगा । 

6. इन्द्रियग्राही क्वालिटी : 

6 . 2. डिम्बे को खोलने पर अमर्यस्तु अच्छे का में होगी और कोई 
विशेष विषटम प्रदर्शित मही करेगी । टुकड़े जिनके भाग अलग हो जाते 
हैं उन्हें विघटित झीगा मममा जाएगा । 

6 . 2 छूने पर भीगा मठाली की सतह चिचिनी नहीं प्रतीत होगी । 
माम मरम किन्तु सुकुट होगा तया उंगलियों के बीच बाग जाने पर 
टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाएगा । 

6 . 3. मोगा मछमी के टुकड़े परस्पर दबे हुए प्रतीत नहीं होगे और 
टुकडों को प्रामानी से अलग-अलग करना संभव होगा । टुकड़े एक ही 

आकार के होंगे और माफ होगे Hथा उममें मास के ही ने लटकने हुए 
टुकड़े नहीं होंगे । 

8 . 4. मामग्री में माजी पकाई हई भीगा मछनी के माम का स्वाद 
और स.गंध होगी और वह तीखे काहये या अन्य किमी भापतिजनक सुगंध 
मे मुक्त होगी । 

6 . 5 सामग्री , प्रपस्करण पूर्व विकृति वर्शाने वाली हरापन लिग 
। ए पीले पुट वाले विरंजिन वर्ण में मन होगी । मामग्री काले रंग के 
विवर्ण से भी मुक्त होगी । 

6 . 6. सामग्री रेन , धूल , कीटाणु, पाल, या अन्य किमी वात्यय पदार्थ 
से मुक्त होगी । यह शिरा. शेल कणो और उपांगों के टुकड़ों मे मुक्त 
होगी । 

6 . 7. सामग्री किसी विषेले और हानिकारक तयो से मुकर होगी । 

6 . 8. डिम्बों को खोलने पर कोई जीवाण दूषण की गंध नहीं पाएगी , 
अलवस्तु में द्रवणमा और कालापन प्रकट नहीं होगा । 

6 . 9. उत्पाद निम्नलिखित प्रोभामों के भी अनुरूप होगा । 


विशेषताएं 


अपेक्षा 


क्रम 
मं० 


भा०मा० 
2168 
1962 में 


1, की मामग्री . 

1 . 1. लवण जल मे या बंद नींगा मछली/शिम्प के तैयार करने 
के लिए प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री सारो, मिरोग, स्वास्थ्यप्रद , 
उचित रूप से साफ की गई और विकृति मुकर होगी । 

1 . 2. भा०मा० 594 1062 के अनुरूप केवल श नमक का प्रयोग 
किया जाएगा । 

2. डिम्मे : 

2 . 1. सामी अन्दर से उपयुक्त और एकममान लेकर किए गए 
शियों में 40 की जाएगी । डिब्बों पर क्रेता तथा प्रसंस्करणकर्ता के बीच 
हुए फरार के अधीन रहते हुए बाहर भो लेकर किया जा सकेगा । 
उसमें प्रयुक्त किया गया लेकर ऐसा होगा कि उसे डिम्चे में रखी अन्त 

स्तु में कोई बापय अप्रिय स्वाद और गंध नहीं पाए और वह प्रसंस्करण 
तथा भंडारकरण के दौरान उनरेगा नहीं । लेकर किपी भी सीमा तक 
लवजल में विलयशील नहीं होता का बाड़ी हिस्मा असे गड्ढों , 
जंग, छिद्रों और जोड़ों की विकृतियों से मुम्भ होगा । 


परीक्षण की 

पगात 
भा०मा० 

236 
19 58 * * में 
परिशिष्ट के 
मंदर्भ में 


परिशिष्ट के 
संदर्भ में 


1 


4 


. 


- 


- 


४ 


(i ) डिब्बे का निर्यास, न्यून - 100 

तम,मि०मी० में । 
( ii ) हिम्बे का मुम्ब मि०मी० 5. 0 से 7. 5 


3. लवण जल : 


में । 


3 . 1, याँध लवण जल का प्रयोग किया जाता है तो वह माफ होगा 
और विवणित नहीं होगा । 

4. पैकिग और लेबल लगाना . 


( iii ) डिबे की अन्तर्वस्तु का 64 

जलोत्सारित भार, जमे 
जिले में पानी की क्षमता 

और भार की प्रतिशतमा 

न्यूनतम । 
( iv ) लवण जल में सोडियम 

मलोराइड, प्रतिशत 
( उमस्यू / वी ) अधिकतम । 


4 . 1. एक डिब्बे में एक ही प्रकार की मामग्री पैम की जाएगी । 

4 . 2. लेवल, यदि प्रयोग किए जाते हैं तो वे उसी देश के जहां मामग्री 
निर्यात की जाती है नियमों और विनियमों के अनुमार होगे । 


[ भाग 1 -खण 3 (ii ) ] 

- - - - - - - - - - ----- 
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टूटा हमा/ सायुत प्रौर टूटा हुआ कोई सीमा नहीं गी/ डब्ल्यू की 

* जिस डिब्बे में कुल टुकड़ो की संख्या पर ध्यान विये बिमा, भार के 
आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक टूटे हुए टुकड़े होंगे उसे टूटा हुमा 
माना जाएगा । किसी भी टुकड़े मे 4 से कम खंड होने पर उसे टूटा 
हुमा माना जाएगा । 


लवण जल में साइट्रिक 0 . 06 से 0 . 20 
अम्ल जैमी अम्लता 
(निर्जल ) प्रतिशत 

( उत्स्यू / वी ) 
( vi ) मार्सेनिक , प्रति दस लाख । 

में दुकड़े अधिकतम । 
( vii ) सीसा, प्रति वस लास्त्र मे 5 

टुकड़े, अधिकतम । 
( viii ) ताबा, प्रति वस लाख में 10 

टुक , अधिकतम । 
( ix ) जस्ता प्रति दस लाख में 50 

टुकड़े अधिकतम । 
( x ) टिन , प्रति दम लाग्न में 250 

टुकले, अधिकतम । 
* हिन्म मे तेल में बम्ब पामफिट के लिए विनिर्देश । 


( स ) भार 

4 . 5 प्रीस वाले पैक को छोड़कर जो मानक पैक समझा जाता है , 
उस डिन्यों पर वास्तविक जलोभारिस भार औम में समुदभुत किया 
जाएगा । 


( ग ) विनिर्माण का मास निम्न रूप मे अभिहित किया जाएगा, अर्यास्---- 
माम संक्षेपाक्षर मास 

संक्षेपाक्षर 
जनवरी 

जुलाई 
फरवरी 

अगस्त 

सितम्बर 
अप्रैल 

अक्तूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


माई 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


• 


- - 


- 


( ख ) सवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित 
माध्यम में रिम्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए धिनिर्देश । 


1 . कम्ची सामग्री 


* * डिब्बे में लवण जल में बन्द सीगा मछली /शिम्पो के लिए विनिर्देश ( प्रपमा 
पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु संबंधी अपेक्षाएं : 
___ 7 1 नमूना डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37 सेंटीग्रेड पर सात 
दिन के लिए किया जाएगा । इस उल्मायन के पश्चात् तरल भाग की 
पावश्यक मात्रा नलिका धारा निकाल दिया जाता है और थियौग्लाइ 
कोल्लेंट सिस्टीन ग्रोथ में सरोपण पार 48 घंटों के लिए 37° सेटीग्रेड 
पर उडमायित किया जाएगा । उष्मायित ग्रोथ में जीवाणु वृद्धि नहीं होगी । 
8 . संकेतन 
___ 8.1 डिब्बो पर प्राकार श्रेणी , जलोरमारित भार, विनिर्माता का 
नाम या उमका कारखाना कोड , विनिर्माण का वर्ष, मास, बैच समुवभूत 
फिर जाएंगे । संक्षिप्त रूप मे संकेत समुवभूत करने के लिए एक दुष्टान्त 
मीचे दिया गया है . 

टी 5x 

1 बी 05 
टी 5 में जलात्मारित भार. 5 प्रोम में पैक किया गया, टाइनी अभिप्रेत 
है । x मे विनिर्माता का सभिप्त मप में नाम या कारखाना कोड 
अभिप्रेत है, 1 से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है, और इस दृष्टांत मे , यह 
1981 वर्ष मूचित करता है बी से विनिर्माण का माम अभिप्रेत है 
( यहां यह फरवरी माम को सूचित करता है ) और 05 से मास के दौरान 
विनिर्माण की नारीख अनिप्रेत है । यदि डिम्बामंदी के लिए पी० यू० 
डी . मामग्री प्रयोग की जाती है तो आकार श्रेणी चिन्हांकित करने से पहले 
यू पार समुदभूत किया जाएगा । प्राकार श्रेणी और जलोत्सारित 
भार का द्योतन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पमि का अनु 
सरण किया जाएगा . 
( क ) प्राकार श्रेणी * 

काऊंट/ 100 ग्राम सक्षेपाभर 
कोलामल मुप्रीय जम्बो 

8 से कम सी / एम जे 
जम्बो 

9 से 13 
बड़ा 

14 से 22 
मध्यम 

23 से 36 
छोटा 

37 से 63 
टाइनी 

61 मे 102 
काकटेल /मिनी सलाद 

103 से ऊपर मी टी / एम पाई 

एम ठी 


1. 1 रिम्बा बन्दी के लिए प्रयुक्त माम स्वस्प, ताजे पकड़े हुए प्रार 
माइलासेरेटा , पोटोनस पेजाजिकस, नैप्टूनस , पालाजिकस पार नैपढ्नुस 
सै ग्विनीलिटम जैमी जातियों के केफड़ों से प्राप्त किया जाएगा । 
2. निम्ने 

1. 1 सामग्री प्रान्तरिक रूप से और एक ममान लेकर किए गए 
डिम्मो में पैक की जाएगी । केसा पोर प्रसंस्करणकर्ता के बीच हुए फरार 
के अधीन रहते हुए, डिब्बों को बाहर से भी लेकर किया जा सकेगा । 
प्रयुक्त किया गया लेकर इस प्रकार का होगा कि वह डिब्बे की अन्तर्वस्तु 
में किसी भी प्रकार का बाह्य अस्वाव उत्पन्न न करे और प्रसंस्करण 
नया भण्डारकरण के दौरान उतरे नहीं । लेफिर किसी भी सीमा तक 
लवण जल में विलयशील नहीं होगा । डिमों का पान्तरिक भाग बड़-बड़े 
गड़ों, जंग छिद्रों और जोड़ो की विकृतियों से मुक्त होगा । 

22 डिब्बों को वायु बन्द करने के पश्चात् उसमें कोई रिसाव 
पलिग य। उभार दिखाई नहीं देंगे । खोलने पर डिम्बों के भीतर कोई 
श्यमान काला विवर्ण जंग या गम नहीं होंगे और प्रान्तरिक लेकर 
अच्छो दशा में होगा । 


3. लवण-जल 


नाम 


3. 1 भारतीय मानक 594-- 1962 के अनुरूप निति द्वारा सुखाया 
गया नमक या माधारण नमक , लवण जल तैयार करने के लिए प्रयोग 
किया जाएगा । लवण -जल का सोडियम मनोराइड अंश यदि प्रयुक्त किया 
जाता है तो वह अधिक न (0 . 2 उगथी से अधिक नहीं होगा । 

3. ? साइट्रिक अम्ल के जैसे लवण जल (निर्मल ) की अम्लीयता 
का कुल अधिकतम 0 , 20 प्रतिशत उरल्यूवी होगी । 
। पैक करना और लेबल लगाना 

4. 1 केक का माम पोर्चमेंट कागज में पैक किया जाएगा । 

4 2 केकड़े में धन और पंजे का मांस क्रेता और विक्रेता के बीच 
तय पाई गई संविदा की शर्तों के अनुमार पैक किया जाएगा । संविधात्मक 


एम 


एम 
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मारणी -II लवण - जल में डिम्बा - बन्द केक के मॉम में घातक अधुस्तामों 

मी सीमाएं । 


विनिर्देशों के न होने पर , पजे का मॉस स्पष्टतया अलग तहों में सबसे 
ऊपर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा । 

4. 3 एक डिटो में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मास पैक मिया 
जाएगा । अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों के मांस को 
किसी एक डिम्मे में मिलाया या पैक नहीं किया जाएगा । 


कम 


विशेषताएं 


स० 


अपेक्षा परीक्षण की पद्धति 

मा० मा० - 2158 - - 
1971 * के परिणिष्ट 

के मदर्भ में 


- - 


__ 4. 4 डिब्बे पर "भारत का उत्पाद " शब्द समुदभुत किया जाएगा । 
5. সীমাবিল 

51 विम्बे में पानी की कुल क्षमता प्रामातकर्ता देश की अपेक्षामों 
के अनुसार होगी । 

5 . 2 मांस का जलोरसारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा । 
6. सैयार उत्पादो के लिए अपेक्षाएं 

6. 1 डिसों को खोलने पर उनकी प्रतिस्तु में केकड़े के मास मा 
विशिष्ट रंग और गंध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाहप गंध नही 
पाएगी । 

62 मामयी किसी भी सुलसी हुई कडी या आपत्तिजनक गंध से 
मुक्त होगी । 

6. सामग्री किसी धम्ने , धूल , कीट, बाल या किसी अन्य बाहय 
पदार्थ से मुक्त होगी । यह शिरा, झिल्ली, शेन उपागों के अंशों और टुकड़ा 
से मुरू होगी । 


( i ) पार्मेनिक , पी०पी०एम० अधिकतम 1 
( ii ) सीसा, पी०पी०एम०, अधिकतम 
(iii ) तामा,पीपी०एम० , अधिकतम 
( iv ) जस्ता, पी०पी०एम० अधिकतम 
( v ) टिन , पी०पी०एम० अधिकतम 250 

- - - - - - ---- 
तेल में डिब्बा -बग्द पाफिट के लिए यिनिदेश ( प्रथम पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु -विषयक अपेक्षाए : 

नमूना लिए गए डिम्बो का प्रारम्भिक अमायन 37° सेग्रेड पर 
सात दिन के लिए किया जाएगा । इस प्रारम्भिक उमायन 
के पश्चात . हिम्मों में भग लवण-मन थिमोग्लाइकोल्लेट सिस्टोन 
ऑथ में निवेशन पर और 48 घंटों के लिए 37° में के उल्मायन 
पर कोई जीवाण उत्पत्ति नहीं होगी । 
8 समोसन । 

8 . 1 जिम्बो पर जलोरम ,रित भार का चिन्ह , विनिर्माता का नाम 
उसके मारखान का चिन्ह और निर्माण का वर्ष माम मथा पारोग्य 
समुवभूत किए जाएगे । संकेत चिन्ह का समुदभूम चिन्ह को समुदभून 
करने के लिए एक संक्षिप्त दृष्टोत नीचेदिया गया है : 

सी०बी० 5x 

18105 
उपर्युक्त इप्टात में , "सी० बी० " से लषण -जल में हिमा- बन्द कमाई का 
मोस अभिप्रेत ह , 5 से अलोरमारित भार अभिप्रेत है और हम दृष्टांत 
में यह 5 प्रोस अलौरसारित भार सूचित करता है , x मे संक्षिप्त ET 
में विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का मकेम अभिप्रेत है । 
से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेम है और इस दृष्टांत में यह वर्ष 1981 
सूषित करता है , बी से विनिर्माण मा मास अभिप्रेत है और इस दुष्टात 
में वह फरवरी मास सूषित करता है , " 05 से माम के दौरान विनिर्माण 
की तारीन अभिप्रेत है । विनिर्माण के मास निम्न रूप में x अभिलिखित 
किए जाएंगे , अर्थात् : 


6 . 4 मॉम का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा । 
6 . 5 सामग्री विवले मौर हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी । 

6 . 6 लवण -जल में हिन्बा बंद केकले का मोम निम्नलिखित अपेक्षामो 
को भी पूरा करेगा : 

मारणी --- लवणजल में डिब्बा बन्द फेक के मांस के लिए प्रपेक्षाएं : 


म सं० पिणेषताए 


प्रपेक्षाए परीक्षण की परीक्षण 
पसलि 

की 
भा० मा० पद्धति 
7143.. . * * भा०मा० 
1973 2 236 - -- 
के परिशिष्ट 1968 के 
के मदर्भ में परिशिष्ट के 

संदर्भ में 


- - 


- -- - - - - - -- 


- - . . - - - - - - - - - - - - - - 

माम 


म क्षेपाक्षर 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- 


- 


जिम्में में निर्यात मि० मीटरो 150 
में न्यूनतम । 
लवण जल में सोडियम क्लो - 2 % 
रा भार के आधार पर 
तिशत मधिकतम । 
पाइट्रिक अम्ल (निर्जल ) जैसे 0. 2 % 
पण जल में अम्लीयता 
शित ( ल्यू वी ) अधिक 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 
अप्रैल 
मई 
जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अमतूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


अविलयशील पम्म , भार 
মানবসশিয়ান, গথিক 


जल में डिब्बा-बन्द केकाई के मांस के लिए विनिर्देश । 
जल में खिडमा अब मोमें शिम्म के लिए विनिर्देश ( प्रथम प्रावृत्ति 


8 . 2 जलोत्सारित भार : 
4 5 भौम बाले पैक को छोड़कर जो मानक पर सममा जाता है 
लिम्बों पर वास्तविक जलात्सारित भार ग्रीस में ममुदभून किया जाए । 
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विनिर्देशों के न होने पर, पंजे का मॉस स्पष्टनया अलग नहों में सबसे 
ऊपर और सबसे नीचे पैक किया जाएगा । 

4. 3 एक डिब्बे में एक ही प्रजाति के केकड़ों का मांस पैक किया 
जाएगा । अप्रवाही जल और समुद्र से पकड़े गए केकड़ों के मास को 
किसी एक डिब्बे में मिलाया या पैक नहीं किया जाएगा । 


मारणी -.--II लवण -जल में डिब्बा -बन्द केकडे के मॉम में धातुक अधुद्धताओं 

की सीमाएं । 
क्रम विशेषताए 

अक्षाप परीक्षण की पद्धति 

भा० मा० 2168 . - 
1971 * के परिणिप्ट 

के सदर्भ में 


सं० 


4. 4 डिब्बे पर "भारत का उत्पाद " शब्द समुदभुत किया जाएगा । 
5 . जलोत्सारित 


10 


51 डिब्बे में पानी की कुल क्षमता प्रायानकर्ता देश की अपेक्षाओं 
के अनुसार होगी । 

5. 2 माँस का जलोत्सारित भार घोषित भार से कम नहीं होगा । 
6. तैयार उत्पादो के लिए अपेक्षाएं 

61 डिब्बों को खोलने पर उनकी अन्तर्वस्तु में केकड़े के मास का 
विशिष्ट रंग और गध होगी तथा उनसे कोई अन्य बाहप गव नहीं 
आएगी । 

62 सामग्री किसी भी झुलमी हुई कडवी या आपत्तिजनक गंध में 
मुक्त होगी । 

6 . 3 सामग्री किसी धब्बे , धूल , कीट, बाल या किसी अन्य बाहय 
पदार्थ से मुक्त होगी । वह शिरा, झिल्ली, शेन उपागों के अंशों और टुकड़ो 
से मुक्त होगी । 

6 . 4 मॉस का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा । 
6 . 5 सामग्री विषैले और हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी । 

6 . 6 लवण -जल में डिब्बा बंद के कड़े का मांस निम्नलिखित अपेक्षाओ 
को भी पूरा करोगा : 

सारणी ----I लवणजल में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए अपेक्षाएं : 


( 2 ) 
( i ) आर्सेनिक , पी०पी०एम० अधिकतम 1 ख 
( ii ) मीमा ,पी०पी०एम०, अधिकतम 
( iii ) ताबा ,पीपी०एम०, अधिकतम 
( iv ) जम्ना,पी०पी०एम० अधिकतम 
( v ) टिन , पी०पी०एम० अधिकतम 250 
__ * तेल में डिब्बा -बन्द पामफ्रिट के लिए विनिर्देश ( प्रथम पुनरीक्षण ) । 
7 जीवाणु -विषयक अपेक्षाए : 

नमूना लिए गए डिब्बो का प्रारम्भिक उष्मायन 37° मे०ग्रेड पर 
मात दिन के लिए किया जाएगा । हम प्रारम्भिक उष्मायन 
के पश्चात्, डिब्बों में भरा लवण-जल थिमोग्लाइकोल्लट मिस्टोन 
ब्रोथ में निवेशन पर और 48 घटो के लिए 37° मेंगे० के उल्मायन 
पर कोई जीवाणु उत्पनि नहीं होगी । 
8 सकेगन . 
____ 8 1 डिब्बा पर जलात्मारित भार का चिन्ह, विनिर्माता का नाम 
उसके कारखान का चिन्ह अोर निर्माण का वर्ग , मास तथा तारीख 
ममुदभूत किए जाएगे । संकेत चिन्ह को ममुदभूत चिन्ह को समुदत 
करने के लिए एक संक्षिप्त दृष्टात नीचेदिया गया है : 

सी०बी० 5 x 

1 बी 05 
उपर्युक्त दृष्टात में , “सी०वी० " से लवण- जल में डिब्बा बन्द केकड़े का 
मॉस अभिप्रेत ह , 5 से जलोत्म .रित भार अभिप्रेत है और इस दष्टान 
में यह 5 ओस उलोत्सारित भार सूचित करता है , x मे मक्षिप्त ET 
मे विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का मकेत अभिपत है । 
से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है और इस दृष्टांन मे यह वर्ष 1981 
सूचित करता है , बी से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है और इस दृष्टान 
में वह फरवरी माम सूचित करता है , 05 " मे मास के दाराने विनिर्माण 
की तारीख अभिप्रेत है । विनिर्माण के माम निम्न रूप से x अभिलिखि 
किए जाएगे , अर्थात् : 


- 


- 


क्रम सं० विणेपताए 


अपेक्षाएं परीक्षण की परीक्षण 

पद्धति की 
* भा० मा० पद्धति 
7143 - * * भा०मा० 
1973 2236 - - 
के परिशिष्ट 1968 के 
के संदर्भ में परिशिष्ट के 

सदर्भ में 


( 1 ) 


( 2 ) 


मास 


मक्षेपाक्षर 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


-- 


- 


- 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 
अप्रैल 


FFhyF5 


मा 


( 11 ) 


( i ) डिब्बे में निर्वात मि० मीटरों 150 

में , न्यूनतम । 
लवण जल में सोडियम क्लो - 2 % 
राइड भार के आधार पर 

प्रतिशत अधिकतम । 
( iii ) साइट्रिक अम्ल (निर्जल ) जैसे 02% 

लवण जल में अम्लीयता 
प्रतिशत ( डब्ल्यू वी ) अधिक 

तम । 
( iv ) राख अविलयशील अस्ल, भार 2 

के आधार पर प्रतिशत , अधिक 
तम । 


मई 


- -- 


जन 
जलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्तूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


* लवण -जल में डिब्बा -बन्द केकड़े के मॉम के लिए विनिर्देश । 
* * लवण-जल में डिब्बा बंद झोगें /शिम्न के लिए विनिर्देश ( प्रथम आवृत्ति ) 


____ जलोत्सारित भार 

4 5 ओम वाले पैक को जोड़कर जो मानव पं . ममझा जाना है 
डिब्बो पर वास्तविक जलोत्मारित भार अोम में ममदभूत किया जाए । 
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- 


- 


- 


- 


_ 


_ - - - 


- 


अनुसूची - 1 
नित्रण के मन 
(नियम । दखि ) 


नम म० 


परीक्षण या निरक्षण विशेषताए 


अपेक्षा 


लॉट प्राफार प्रावृत्ति 


टप्पणा 


परीक्षण किए जाने 
वामनमूना क मात्रा 


प्रायदिन 


1 


जन 


- - 
भामर्ग 

} 54। पी०ग उनब्ध क्लोरीन 250 म ला० 
गहिन पंथ क्वालिटी उममें 
100मिमा म [ 0 से अधिक 
गौरमालीफामौज मिनि नटर म 
10 ) मे अनधिक टा० पापा 

नही हागे 
चा मामग्रा . 
तापमान 10 स0मा . अधिकतम 

1 किलाग्राम 
विवणन , गध कान धन्च , बाह्य पदाथ मानक विनिदशा ग अतुमार 

। किनाग्राम 
शिथिल शेल नाना आदि जीवाणु 
परीक्षण 
जीवाणु विषयक जाच 

इ० कोना नि जाय गविषय 50मिनाग्राम 

जाच अविनम 20प्राग्राम 


1 


2 


प्रत्येक 250 ग्राम या 
उसके भाग के लिए 
यमामा 


एक दिन का कुल प्राप्ति र उ । । क अनुमार 

निय । ग रखने वाला 
यूनिटा के लिए 


13 


1 } 


बफ 


बफ 


रंग रहित । गा , पति 100 मिनो वनभूना 23 ग्राम एक दिन का कुन प्राप्ति 
निटर म 10 में अनारक काना - में कम नही हा ॥ 
फामजि पीर प्र ) मि० ना टर 
म 100 में प्रनापर टोपासा 
नहीं हो । 
मानक विनिशा के अनुमार 

प्र का बैच 
निस्ता का प्राक्षानुमार 1 % 

अफ बैच 


डिब्बे मग तक र विकृति 


1100 % 


गस बक्स 


1 6 


रसायन 


शुव रसायन प्रभाग जिय गान चाहिए 


पात पपग 


प्रसस्करण 


21 


धुमाई 


3 बार न्यनतम 


1100 % 


प्रयंक लॉट 


22 


विवर्ण करना 
माध्यम को मानना का विपक। प्रसस्करणकर्मा की अाशानुमार 
अवधि माध्यम का तापमान 


प्रत्येक मैच 


श्रेणीकरणकाऊन्ट 


5 % 


प्रत्यक समत 


मानक विनिर्देशो में अनुगार 
मानक विनिर्दशा के अनुसार 


भगय भार 


यणापत 


भराव माध्यम 
मादसा 


- यथाक्न 
डिब्बे वी क्षमता के 3706 में कम 5 % 

नही 


प्रत्येक मिश्नग 
प्रम्पक बैच 


आयतन 


रेचन 


प्रगमराना । अक्षागार 


ययापन 


यथास 


समय 
कापमान 


2 


7 


मीवन 
रिमार 
मायन शारिश 


यपान 
ययायम 


ययाकन 
गया । 


। नग 


- 


- 


- 
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2 . 8 चिसक्रमण 

प्रम स्करण कर्ता की 
नापमान अपेक्षानुसार 

प्रत्येक बच 
दाब अवधि 
2 . पकाने के लिए जल : 

क्लोरीन 
भनवस्तु यथाक्न 

2 . 5 मी०मी० प्रत्येक घटा 
उत्पाद : 
जनोत्सारित भार 

घोषितभार के अनुमार 
एटीनी , टार्ग , नर्म इत्यादि एक डिम्द मे 5 नग , अधिकतम 
3 . 3 बाम पदार्थ 

गून्य 
टूटे टुकड़ों की प्रनिणनता 

10 % अधिकतम 
3 . 5 श्रेणी 

घोषित श्रेणी 

अनुसूची II के अनुसार संकेत 11 की प्रत्येक 

श्रेणी 
प्रकट रूप 

विशेष 
माग का रंग 

यथोक्त 
माम की गध 

यथोमत 
3 . 9 मास की मुवाम 

यथोमन 
3 . 10 मास की तन्तु 

विशेष 
3 11 मोम का विवर्ण 

शून्य 
3 . 12 नमक की प्रतिशतता 

3 . 5 % अधिकतम डिम्या -बब शिम्प अनुसूची [ के अनु . किस। मकर मी प्रत्येक 

के लिए एल्यू/ वी ; 2 % अधिकतम सार 

काड़े के माम के लिए इम्ल्यू/ पी 
3 . 13 अम्लीयता की प्रतिशतमा 

(02% एल्यूपी 
3 . 14 निर्वात 

150 मि०मी० 
3 . 15 मम स्थान 

5 में 7 . 5 मि०मी० 
3 . 16 डिब्बे का बाह्य भाग और प्रवर का भाग समषिजनक 
3 . 17 लवण -- - जग्न 

स्पष्ट 

ययोक्न 

उन एकका के लिए 
जिनमें नियंत्रण, खंड 

. . . के अनुसार 
3 . 18 जीवाणु सबी परीक्षण 

थियाग्लाइकोल्लेट माथ में कोई 

उत्पत्ति नहीं 
4. पैक करना और लेबिल लगामा . 
4 . ] जग रोधी प्रयोग निर्यातकर्ता की अपेक्षानुमार 100 % 

प्रत्यक दिन का उत्पादन 
लेबल लगाना यथोक्त 

1 % 

यथोकर 
4 . 3 गत्तं के बक्मो में पैक करना यथोक्त 

1 % 

यथोक्म 
पान परीक्षण 

गने के सानो का यथोकमा 
पैक 


श्रेणी 


4 . 


2 


44 


4 . 5 


जल फुहार परीक्षण 


यथा 


ययोक्त 


उपकरण नियन्त्रण . 


क . नाप सकेतक 
ख . वबाब मंकेतक 
ग ममय संमेलक श बता 

पूर्व निश्चित सावधिक प्रत्येक के लिए धन 
थ , तराजू 

मावृत्ति पर कार्ड बनाया जा 
हुः अन्य कोई मापक यंत्र 

मकेगा 

- - - - - - - - 
ke गत्ते के धम्मो को 150 मे०मी० की ऊंचाई में गिराने पर न तो वे और न ही उनकी अन्तवस्तु को किसी प्रमार को हानि पहुंचेगी । 
: गस के बमों का ! घट के लिए नम पायु का छिड़काव करके विशेषतः नमक निकाय कक्ष में म्युला रखा जाना चाहिए और 24 घंटे ममाप्त होने 

के परवान् अंर्नवस्तु में बास सक्षारण मा कोई चिन्ह दशिन नहीं होना चाहिए । 


- - - - 


- 
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पनुसूची II 
(नियम । देखिए ) 


- - - 


मंमया 


- 


SC 


मोट में गत्ते के बक्मों की मच्या घयन किए जाने वाले गले के बमो । 
( प्रोफ में 2 हिम्मे होंगे ) 

- - -- 
सम 
13 मे 24 तक 
25 से 40 मक 
41 से 80 भक 
81 में 120 मक 
121 से 180 नक 
181 में 250 तक 
25 1 मे 350 
351 में 500 तक 
501 में 750 
751 से 1000 तक 
1001 से 1300 तक 
1301 और अधिक 
- - - 

- - 
टिपण . 
( 1 ) इस प्रकार चयन किए गए प्रत्येक गने के बम्म में में नमूने के 

रूप में एक डिम्या निकाला जाएगा । 
( 2 ) जब पेटी मे 24डियो में अधिक जिम्मे हों तो 24डियो वाली पेटी , 

इस सारणी का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए मानक पेटियां समझी 

जाएगी । 
( 3 ) एक लॉट में से लिए जाने वाले रिमों की घनतम मम्धा , 

लोट में रम गर्न के अक्मों पर ध्यान दिए बिना 5 होगी । 
प्रेषक 


( ग ) श्रेणी, प्राकार मावि 
( 1 ) माला 
( ऊ ) केजो की सख्या 
( 1 ) मूल्य ( पास पर्यन्त नि पतक मूल्य 

मी०माई०एफ० ) 
( छ ) पोत चिन्ह 
5 . उस स्थान का मही पना जहांमालनिरीक्षण के लिए 

रखा गया है 
6 . निर्यात मावदा में नया अनुबंधित विनिर्देशो महिन 

सबनी की अपेक्षाए 
7. पोत लवान का विवरण 

( क ) पोत में लादने की संभावित मारीख 
( ब ) पोत का नाम 
( ग ) प्रस्थान की तारीख 

( घ ) पीत लदान का पत्नन 
8 . मील का विवरण, यदि कोई है 
१. कोई अन्य सर्मगत जानकारी 

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार वणिन परेषण, मछली तथा 
मछली उत्पादन निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1981 
में वर्णित नियंत्रण नरों के अनुमार विनिर्मित प्रसंस्कृत किया गया है । 

* * यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त परेपण उपयुक्त 
नियमों के पैग 3. 3. 2 के प्रनमार प्रनुमोदिम लोट में में है । 

ग्रह भी प्रमाणित किया जाना है कि विदेशी क्रेता द्वारा स्तम्भ में 
बणित अपेक्षानों में भिन्न किम। अतिरिक्त नकनीकी या क्वालिटी अपेक्षा 
का अनुबन्ध नहीं किया गया है । 


- -- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


। 


I 


यह भी प्रमाणिम किया जाता है कि विदेशी ऋता द्वारा स्तम्भ 6 मे 
वणित से भिन्न किमी प्रतिरिक्त तकनीकी या क्वालिटो अपेक्षा की माग 
महीं की गयी है । 

हम्नाक्षर : 


। 


पदनाम । 


नितिकर्मा की मोहर : 


स्थान : 
नारीख : 


* जो लागू न हो उमे पाट वें । 

* * नया प्राई०पी०ए०मी० प्रणाली के अन्तर्गत उपादित परेषण के मामले 
में फादद । 

[ मं0 6 ( 4 )/ 80 ई०आई० ए ई . पी . ] 


सेवा में , 
निर्यातनिरीक्षण अभिकरण , 
कोचीन /कलगता/ वम्बई/ मद्राम 
महोदय , 

निति ( क्वालिटी निर्धवण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 के 
अधीन तथा प्रोक्षर निरोभग का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए परेषण 
का , जिसकी बिटिया नीमे दी गई हैं धया निरीक्षण करे । 

हम इस परेषण की निरीक्षण फोन के लिए एक - - - - - - - - - - - - - 
पर लिखा गया - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - पये का चैक / ड्राफ्ट 
मंख्या-- - - - - --- - - - - - - - - - - - - तारीम - - -- -- - - -- - - 
को भेज रहे हैं । 

* इस परेषण के लिए - - - - - - - - - - - - - - - - -- - रूपा की निरीक्षण 
फोम हमारे जमा साप्ता पास बुक मंगया - - - - - - - - - - - --- - - जो मनग्न 
ब , में से विकलित कर दी जाए - - 
1 निर्यातकर्ता का नाम और पता 
2 विनिर्माता मा नाम प्रोम पना 
3 केना का प्रादेश मं०/ नियति मंविदामं० 
4. परेषण का विवरण 

( क ) वस्तु का नाम 
( ब ) प्रडिनाम , यधिकोई है 


S . 0 , 863. --. In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) and in supersession of the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No. 
S . O . 456 , dated the 5th February , 1977 , except in respect 
of things done or omitted to be done, the Central Govern 
ment hereby makes the following rules, namely : 
1 . Short title and commencement : ( 1 ) These rules may be 

called the Export of Canned Fish and Fishery Pro 

ducts ( Quality Control an1 Inspection ) Rules , 1983 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise 
icquires the 
( A ) Act means the Export ( Qualits Control and Ins 

pection) Act, 1963 ( 22 of 1963) . 
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= 
( b ) Agcocy means wlly one of the Expoit Inspection Lighting and Ventilation : All the working arcas shall be 
Agencies established under ection 7 of the Act, well lighted. Light bulbs and fixtulcs shall not be directly 

suspended over the processing table , or at any stage of the 
(C ) Canned F1h 11 [ hery Products melisme 

liienarti011 ol the product. These shall be of safety type 

to prevent contumilion mi chic event of bicakuges, The 
I. All types of PWI ( Slumipy) vunnel cither in 

premises should be well ventilated to prevent excessive heat , 
binc OL in any other internationally approved 

condensation and contimination with obnoxious odours, dust 
medium vi dry packed 

vapolit or snoke. Special attention should be given to tho 
11. Crab Meut ( unned either in bring or any other 

venting of illeas and cquipment producing excessive hout, 
internationally approved meclium from ment of 

Steam , obnoxious ſumcs , vapouls or contamination by provi 

cling natural or mechanicul ventilution 
cials like Scylla scirein , Portunug polugicus, 

Ventilation openings 

should be screened and if required , cquipped with proper 
Neptunus peagicus and Neptunus songuinolentus, 

air filters . Windows which open for ventilation purposes 
3 . Quality Control : The Quality Control of Canned Fish 

should also be seicensed . The screen should be made remu 
and Fishery Products intended for export shall be carried out 

vable for cleaning and should nc made ficm suitable corra 

Sion - resistant material. 
with a view to aceing that the me conforms to the speci 
fications iecognised by inc Cential Goverment under 
section 6 of the Act by ellecting the requirements at 3 . 1 and Working tubles and Utensils : All working tables , work 
3 . 2 below together with the levels of control at diffcicnt stages surface , containers , trays, tarks or Oiher utensils used during 
of processing as given in the Schedule I to these rules the processing of canned fishery pi Oducts shall be of smooth , 
annexed hereto . 

impervious, non -toxic material which shall be corrosion 

iesitant and shall be so closigned and constructed as to prevent 
3 . 1 Minimum requirements for Processing units : - Sur hygienic hazard ind permit cusy and thorough cleaning 
i olindings , Construction and lay out ; Canneries and surrouin VII food contact surfaces should be smooth , free froin pits, 
dings arca should be such as Call be hcpt reasonably fice of Levices , substances hasarſıl to m .in , and they should be 
objectionable odours, Soots, dust or other contamination , yapable of withstanding creat ? d cleaning and disinfection . 
The surroundings ci canoing units shall not have any swamps, Contuineis used for hoiding fishery products shall preferably 
dumps or animal housing or unsatisfactory urinals which be made of plastic or corrosion - resistant material, Bambou 
might pose any sanitary problem All the immediate appro baskety , wicker bashets and chamelled utensils shall not be 
aches of the processing area which are under the physical lised in the processing irous. The table top shull he of stain 
control of the processor shall be concicted , tarred or turfed less steel or Aluminium and whall he smooth and free from 
in a manner that there shall not be any com for wind pils and crevices Working table , shall be so arranged as to 
blown dust and other contamination . The buildings should permit mooth flow of work and easy cleaning of the arca 
be adequate in size to avoid crowding of equipments or per underneath and around them . No itcr with list on it shall 
monnel, well construcicd as to protect against the entry and he in use in the processing hall . 
harbourage of insects , birds or other vermin and to permit 
cany and adequate cleaning. The entry to the raw material 

Material washing tanks shall be so designed as to provide 
storage area should he provided with nylon of wire meshed 

a constant change of water with good circulation and to have 
double doors. 

provisions for drainage and casy cleaning. Utensils used for 
The processing unit shall be housed in a building of per 

inedible or contaminated materials should be identified by 
manent nature affording sufllcient protection from normal 

pecific coloured painting and should not be used for hand 
climatic hazards like wind blown dust and rain . The lay out 

ling edible products Adequate waste receptacles shall be 
of different sections shall be such as to facilitate the smooth 

provided for the frequent removal of waste material from 
flow of work and to prevent possible contaminution from th : working areas during processing operations. 
pre-processing section . 

Fquipments and machinery : Machſneric , and equipments 

shall be so designed as they can he casily dismantled to faci 
The area in which the raw material is recçived and stored 
shall be separated from the rear where the final product is 

litate through cleaning and disinfection . Stationary equipment, 

hall be installed in sirch a manner 19 will permit easy access 
prepared for packed in such a manner as to climinate bacterial 

litate through cleaning and disinfection . Stationary equipments 
contamination of the finished product Areas and compart 

und thoiough cleaning and disinfection . Fvery cannery shall 
ments used for the storage of edible producte shall be separate 

he cquipped with the following cquirnients and machinery in 
and distinct from those used for the storage of inedible 

sufficient numbers : 
materials . The food handling aida shall be coinpletely separa 
ted fiom the area used for jcsidential puitposcy . Al each door 
of entry a foot washing pit of minimilian 1. 5 metre x 1 . 2 metre 

( a ) Seaming machines or double seaming machincs of 
with antiseptic water and a hanc washing pot with antiseptic 

semi- automatic or automatic tyre maintained in good 
solution shall be provided . 

working condition ; 


Ceiling wall and Floor : Ceiling should be designed and 
constructed to prevent accumulations of dirt, condensations 
of steam , harbourage of rodents and should he easy to clean , 
The ceiling should be at least 1 metres ( 13 ſt. ) in height, 
free of cracks and open joint ; and should be of a mooth , 
waterproof and light coloured finish . Internal walls of the 
cannery should be smooth , waterproof, free of pits and 
cracks, light, coloured and easily washable upto a minimum 
height of 17 meters. Wall to wall and wall to floor 
Tunctions may he rounded to facilitatc cleaning . Wally should 
he free fiom projection and all pipey and cables should be 
neatly covered wherever necessary The foois should be 
constructed of durable watcrorool, non -toxic , non - absorbant 
and non - corioding material which is easy to clean and disin . 
Sect. They should be nonslip and without crevices and should 
alope evenly and sufficiently to sain of water . 


( b ) Retoits cquipped with (n ) Thermometer, ( b ) Pres 

suite gauge, (c ) venting valves and ( d ) safety valveq ; 
( c ) Exhausting chamber with conveyor system ; or any 

other suitable alternative arrangements ; 
(d ) Standard weighing machines and weights; 
( e ) Blanching tanks and related itensils made of stain 

less steel; 
( f ) Codc cmbossing machines capable of embossing a 

minimum of 5 digits in line; 


Fly - Prooſing, Vermin and Animal controls : The proces 
sing area shall be provided with effective fly - proofing Arran 
gements, and other suitable stens shall also be taken to 
prevent entry of other insects, rodents , birds cats , dogs ete . 
into the processing areas . The doors of entry and exist shall 
have nylon or wire mesh and shall he preferably of double 
door system , All the windows shall have nylon or wire mesh 
to prevent dust and Tly . 


(g ) Cooling tanks ; 
1h ) Boiler and accessories of suitable type and capacity 

to supply Stea .7 for all noimal uperations at a time; 
and all steam -carrying pipe ; properly insulated / 

protected . 
( i) Testing facilities to conduct routine tests such as 

seaning defects , pH , Sulinity Vacuum , available 
chlorine etc , and ; 


(i ) Mechanical liſting equipments to handle crates 

containing processed cans wherever necessary . 


- 


- 


- 


- - 
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Storage und Warehousing : The cagning units shall buvo 

Toilet facility ; Adequate toilet facilities of sanitary type 
facilities for warehousing the cauned products separately . The shall be provided. The toilets shall be provided with self 
warehouse shall be of adequate capacity and shall be such closing doors , and with wash basins ard soar . Potable water 
that the stored products can be kept dry and non - exposed to shall be used for washing purposc3 . 
extermes of temperatures. This shail also be sufficiently pro 
tected from dampness and maintained at a high level of san 

Personal health and hygiene : Plant management shall take 
titation and hygiene. 

care to ensure that no person who is either carrier of or 

known to be affccted with a communicablc diseaso is per 
All detergents and disinfectants shall be stored separately mitted to work in any area of thc unit. In order to facilitate 
There shall be separate facility for storing packing materials the detection of such disease , the management shall conduct 
toxic substances such as rodzolicides, fumigants, insecticides at least yearly medical exaininution of personnel working in 
or other substances injurious to health except the fire fighting any areas of the unit . 
oquipments . All these materials and equipments shall be hand 
led by cxperienced personnel only . 

All persons working in a calinery shall maintain a high 

degree of personal cleanliness while on duty and shall take all 
Water and Icc : There shall be plantiful supply of potable precautions to prevent contamiation of fishery products with 
water with suitable chlorination system allowing the residual any foreign substance . The management shall provide clean 
chlorine content of the water to be varied at will in order to aprong and headgears to all employecs according to the nature 
reduce multiplication of micro -organismy. If the water used of their work . Gloves used in handling of fishery pioducts 
for processing is from sovrces other than protected water sup shall be maintained in clean and Faritiace condition and shall 
plies , a certificate of potablility of the same from the Agency be made of imperineable material except where thcir use 
or inştitutions approved by the Agency shall be produced would be incomplete with the work involved . 
if non - potable water is supplied for hoiler and other auxiliury 

Workers shall wash (heir hand , thoroughly with soap or 
services, there shall no cross - connection between the auxiliary 

other cleaning agent and warm water before commencing 
water system and the wystcm carrying potable water . If the 
water is used from a storage tank , the tank shall be of suffl 

cach day s work and on every occasion after visiting a toilet 
cicnt capacity and shall be protected from extraneous conta 

and before resuming work , and also on other occasion , where 
mination . The storage tank shall be cleaned at least once in a 

very necessary . Workers shall also wash their feet with potabic 
month . The minimum availuble chloiine content in water used 

water after each absence from the processing hall. Eaʻing, 
for processing shall be maintained at 3. 5 ppm level. Ico 

smoking, chewing of tobacco or other materials spitting and 
shall be made from potable water and shall be so manufac. 

any such other habit which may or is likely to contaminate 
turcd , handled and stored as to protect it from contamination . 

the product during handling and processing shall be strictly 
If ice used is from external curces, it shall be ensured that 

prohibited in any part of the handling and processing area 
the same is made from notable water and is not contaminated . 

Where workers of both sex An employed , separate toilet faci. 
Ice crushing machine , if uscd , shall be kept in good sanitary 

litics changing rooms and rest room shall he provided . 
conditions. A special room or other suitable storage facilities 

Clothing and footwear not worn during working hours 
should be provided to protect the ice from contamination and 

shall not be keto in any processing area . 
excessivo moltage . 

Transportation facilities : As far as possiblc , raw material 
Sanitary facilities and Control : Euch and every containers 

shall be transported in a Insulated refrigerate conveyonce , 
must be inspected carefully to ensurc that it is undamaged 

However, if raw material la transported in ordinary trucks . it 
and without feasible flaws. These containere shall also te 

shall be done in closed -body - vehicle and the raw material 
cleaned thoroughly using notable water containing 10 ppm 

shall be adequately iced . Such conveyances should be clcaneci 
available chlorino before they are used for packing fishery 

and disinfected immediately after use and should be so main 
products , 

tained as not to constitute a source of contamination of the 
Washing and disinfection of working tables , trays , utensils 

product. 
and equinmenty : Necessary facilities shall hc provided for Cleaning of the conveyances together with the necessary 
for cleaning and disinfection of working tables, trays . wenils receptacles and equipments , shall lxe done on a routine basis. 
cutting boards, containers equipments and working implements Hosing, scrubbing and cleaning of the convevance with pro 
which are used during processing . Utensils, trays and table table water or clean sea water to which a sultable detergent 
tops which come in contact with unacked materjal shall he or disinfectant has been added shall be done 
wached initially with a suitable cleaning agent and finally 
with water containing 50 prm available chlorine. Such clean 

Maintenance of records : Necessary registers and records 
ing and washing should he done as often as necessary . 

as prescribed in this regard from time to time, shall bo main 

tained by the processor in order to ensure effective control 
Washing of the floor : The processing Hall shall be cleaned 

on the processing of canned fish and fishery nroducts and 
before the day s work starts and then at the cnd of each 

these shall be made available to the Agency officers als ond 
working shift. In addition , the cleaning and washing shall 

when required . Snecific records shall be maintainerl at a perio 
be done as frequently as necessaiv . 

dic intervals of three months about the calibration of mea 

suring and recording instruments like nresaure gauge . am 
Sewage and waste disposal : There shall be suitable and 

meters, volt mc ers weighing scales, weights etc . 
adequate drainage facilities for the removal of liquid or scmi 
liquid wastes from the plant. There shall not be any foot 

3 .2 In addition to the requirements mentioned at caluse 
area where water may collect and stagnate . Droins should be 

3 . 1 Above processing unit may also arrange for the following 
constructed of smooth and im ;" ervious material and should additional facililies in their procesing unit : 
be designed to cope with the inaximum flow of liquid without 
any Overflowing and overflooding. The drainage lines carrying 

( 1 ) The processing unit shall have competent and quali 
water affluent excent for open drain should be properly ven 

fied personnel to incrvice pre -processing and pro 
ted and if required run to a catchbasin for removu of the 

cessing onerations to conduct physical and organo 
solid waste material. Such a basin should be located outside 

leptic evaluation and lo test for chemical factors and 
thc proctssing area and should be constructed of wates 

hacteriology of canned fish and A -hery products 
proof concrete or other similar material. The openings of 

meant for cxpost. 
onen di ains, if any , which pacy through walls shall be fitted 

( h ) Such personnel should possess any one of the fol. 
with metal grills to prevent the entry of rodents The arran 

lowing qualifications : 
fements for dignasal of gewage waste wntor and offal shall 
be done is quickly OS possible and shall be such that it shall 

1. A dcerce Diploma in Fishery Science Processing 
not cause anv sanitaiy rroblems to the neighbourhood The 

from a recognistd institute under a University ; or 
(awape from the toilet shall be dispoved of in such a manner 

TI. A degree in Science with at least two years expe 
that the me shall not be accessible to flies and shall not 

rience in the analysis and testing of fish and 
contaminate the units water supply On no account shall there 

fishery products . 
he promulntion of waste or water of any kind in the premises . 
Fxclusion of dogs and animals from factory rremises 

( c ) The unit shall have its own lahoratory with all neces 
The dogs , cats 2011 other animals hrin rotential carriers of 

Sarv equipments and chemicals to carry out analveje 
disease shall nto be allowed to enter or to live in or nearly 

and testing of canned fish and Ashery products 
the processing premises. 

meants for export. 
1234 GT 82- 3 
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( d ) Tho unit shall havo its own exclusive and separate 

area for processing, starting from rectiving or raw 
material to packing, 


to the specifications, or if directed by the Agency to sus 
pend production for export, the processor shall suspend 
production for export under intimation to the Agency . 
The processing for export shall be resumed only after tho 
same is approved by the Agency in writing . 


3.3 Approval of processing units : 


3. 5 Processing : 

The processor shall carry out processing only in approved 
ụnits under the supervision of competent technical personnel , 
Only such raw matcrial , which are fresh , clean , whole 
some, having the characteristic appearance , odour, colour 
and texture of species, shall be accepted for processing, 


3 . 3. 1 A processor intending to process canned fish and 
fishçiy products for export shall inform his intention to do so 
in writing, in the proforma presciibed by the Council, to 
the nearest office of the Agency . On receipt of such intima 
tion , the Agency officers shall visit the processing unit in order 
to adjudge the faciliticy for processing avajlable in the unit . If 
the unit is found to have the minimum facilities as prescribed 
in these rules , a panel of experts constituted for this purpose 
by the Council shall adjudge ihe adequacy of the facilities in 
the unit and recommend ity approval or disapproval to the 
Agency for further ncccssary action . Within fifteen days of 
rccciving the recommendation of the Pancl, the Agency shall 
either approve the unit and permit it to carry out processing 
of canned fish and fishery products for export, or not approve 
the same and shall not allow the processor to process canned 
fish and fishery products for exduit. Aftor granting the appro 
val the Agency Omcer shall conduct periodic visit at regular 
intervals to such unit to ensure the maintenance of Pannel 
approved arrangemets . The Avecy Officers also shall draw 
samples from units having arrangements under clause 3 . 2 
Above for Bacteriological testy in the Laboratory and organo 
leptic examination at the unit 

3 . 3 .2 Non - approval : In case the unit is not approved , it 
shall be communicated to the processor in writing pointing 
out the deficiencies recorded by the Pannel. 


4 . Inspection : 

The inspection of canned fish and fishery products meant 
for export shall be done by dawing samples, wherever 
necessary , as per schedule JI annexed hcreto from the 
consignment for carrying out cxamination and testing of 
the same with a view to sceing that the consignment con 
forms to the standard specification recognised by the 
Central Government under section 6 of the Act 

3 , Basis of inspections : 

Inspection of conned Ish and fishery products intended 
for export shall he carried out with a view to sceing that 
the same conforms to the specifications recognised by the 
Central Government under section 6 of the Act . 
Either 
(a ) By ensuiing that during the process of manu 

facture thc quality control drills as specified in 
Rule 2 has been exercised ; 


A processos , after rectifying su ! deficiencies as nointed out 
hy the Panel, shall submit a fresh application to the Agency 
along with a detailed report of rectifications of the deficiencics 
carried out by him . On recoint of this application , the Agency 
shall take the stery detailed in 3 .3. 1 ahove. 


1h ) 


OR 
on the basis of inspection carried out in accor 
dance with Rule ; and of excent suih - rulc 3 . 2 of 
Rule 3 . 


OR 


3 . 3 . 3 The approval accorded at any time to a processing 
nnit shall be withdrawn on the hasis of reporta received on the 
periodic visits and test reports on samples drawn during these 
periodic visits in the case of units under 3 .2 above conducted 
by the Agency oficers by giving a notice to the concerned 
orocregor after 7 days from the date of receipt of the notice 
by the processor for any of the following Cleficiencic , nro . 
vided no remedial measures are taken by the processor within 
these 7 days , 


If the processing equipments, machinery and storage faci 
lities are not in good working conditions; 

If the sanitary and hvgicnic conditions of the imit are not 
satisfactory ; 

If samples drawn for conunter -checks fail to meet tho laid 
Hon standards; 

If the processor has vio . ated or deliberately aitempted to 
violate the provisions of the notification or instructions issued 
from time to time. 


In the case of apnroval accorded to the processor, under 
the additional requirements at 3 . 2 above , it shall be with 
drawn at any time provided that ; 


(c) by both . 
6 . Procedure of Inspection and Certification : 

6 . 1 An exporter intending to export canned fish and 
fishery products shall submit an intimation in prescribed 
proforma (sce Appendix I ) , giving particulars of consign 
ment intended to he exported , to the nearcat office of the 
Agency . 

6 . 2 Every such intimations shall reach the office of the 
Agency not later than 4 days and 15 days in the case 
of consignments offered for inspection under Rule 5 (n ) 
and 516 ) respectively before the anticipated date of des 
patch of the consignments from the exproters premiscs . 

6 . 3 On receipt of the intimation under Rule 6 , 1 the 
Agency on satisfying itself on the basis of inspection carried 
out as provided for under Rule 5 and the instructions, if 
any , issued in this respect that the consignment haq boen 
processed and packed according to the standard specifications 
applicable to it, shall issue a certificate declaring the con 
signment of canned fish and fishery products as export 
worthy within 4 days or 15 days as the case may be i 
Provided that where the Agency is not so stisfied it shall 
within the period of 4 duys or 15 dayy as the case may be. 
refuse 10 issue such cortificate and communicate such 
refusal to the cxporter along with the reasons therefor. 

64 Super Inspection : 

Subsequent to certification , the Agency shall have the 
right to re -assess the quality of the consignment in the 
storage . in transit or at the ports . In the event of con 
signment being found not conforming to the standard speci 
fications at any of these stages , the certificate originnlly 
issuec shal bc withdrawn . 


If any of the deficiencies mentioned above is noticed ; 

If complaints are received from foreign buvers regarding 
the quality of canard fish and fishery products exported by 

manressor and on investigation the same were found 
tenuine ; 

Tf 2 consecutive consignments of canned fish and fishery 
roducts have been reiccted hv the importing country . 

.. withdrawal of approval shall be intimated in writing 
to the processor. 


3 4 Re-approval : 
Arnit whose appoval has been withdrawn , mav , after 
rectifying the deferts. make a fresh application to the 
Agen y for getting fresh approval 


6 . 5 Validity : 

The certificate issued shall be valid for 90 days from the 
Jate of approval of the lot. If more than one lot approved 


For given at 3 .3 . 3 above, if at any time, there . 
is any difficulty in maintaining conformity of the products 
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on difcrent days are picsented in one application , the 3. Brine : 
validity of the certificate shall be reckoned from the 
carlicst date of approval. 

9 . 1 The brine, if lised , shall be clear and shall not bo 

discoloured , 
If the consignments are not shipped within the period 
of validity of the cțitificate , the exporter shall be permitted 

4 . Paching Labelling 
to present hc consignment for ievalidation . For this pui 
pose the inspection fee 211 the notified rates shall be 

4. 1 Only material of the same species shall be pucked 

in a can . 
chaiyes and the consignments shall be examined by drawing 
samples as per the sampling scale presciibed by the Council 

4 .2 The labels, if used , shall be in accordance with the 
in this behalf , for organoleptic inspection only . In such 

rules and regulations of thç country to which the material 
cases , the validity shall be cxtended for it furthei period 

is to be exported , 
of 30 days fiom the date of complction of inspection . 

5. Dained weight and size grade : 
For i consignment not shipped within the validity period 
mentioned in 6 . 5 , an ad hoc extension of validity for i period 

5 . 1 The net druiocd weight of contents shall not be 
not more than 15 days may be granted by the Agency , if 

less than the cle :Jared weight. 
found necessary . 

5 . 2 The size count (Number of picces per unit weight) 
7 . Place of ispection : 

shall conform to the size grade declared on the can . 
The inspection of canned fish and fishery products for 

6 . Organoleptic quality : 
the purpose of these Rules, shall be carried out at the 
premises of the processor and / or at the Inhoitory of 6 . 1 The contents of thic can on opening shall present 
Export Tospection Agency . The piocessor shall provide a good appearance and shall not display any appreciable 
all necessary facilities to the Agency to enable then 10 clisintegration, Pieces from which portions have separated 
carry out such inspection , 

Out would be trcated ay disintegrated shrimps. 
8 . Inspection Hea 

6 ,2 The surface of the piwns shall not appear alimy to 
A fec at the cate of ( 1) cight paise per kg, or part there 

the touch . The meat shall be soft but fim and shall not 
of when the inspection is carried out on the basis of Rulc 

crumble to granula1 fornis when pressed between fingers , 
5 ( a ) and ( c ) ; and (ii ) fifteen paise per kg. or part thereof 
when the inspection is carried out on the basis of Rule 

6 . 3 The prawos pieces shall not appear to bo pressed to 
5 ( b ) shall be paid by the exporter to the Agency as ins 

gether and it should be possible to separate the pieces casily . 

The picces shall be of uniforin size and shall be clean and 
pection fce . 

frec from loose hanging pieces of meat. 
9 . Appeal : 

6 . 4 The muterial shall have the odour and flavour of 

fresh and cooked prawn meat and shall be frec from scor 
9 . 1 Any person aggrieved by the refusal of the Agency 

ched , bitter or any other objectionablc flavour. 
to issue certificate of exportworthiness Linder Rule 6 , 
may, within 10 days of receipt of the communication of 6 .5 Thc matcrial shall be free from palc bleached colour 
such refusal by him pieſer an appeal to it panel of Experts with a grecnish yellow tint indicativc of pre - piocessed spoi 
consisting of not less than three , but not more than 7 lagc . The material shall also be frec from any black 
persons , appointed for the purpose by the Central Govern discolouration. 
ment. 

6 .6 Thc material shall be free from sand , dirt, insect, 
9 . 2 At Icast two -thirds of the total membership of the 

hair or any other extraneous matter. It shall be reasonably 
panel of experts hall consist of non -official. 

liec from bits of veins , shall particles and picccs of appen 

Jages . 
9 . 3 The quorum of the Pancl shull he thice . 

6 .7 The material shall be free from any poisonous 
9.4 The appeal shall be disposed of within 15 days of 

and 

deleterious substances, 
its receipt. 

6 .8 The cans on Opening shall not give any odour indi 
A . SPECIFICATION FOR PRAWNS ( SHRIMPS ) CAN cative of bacterial spoilage , shall not show liqucfaction of 
NED IN BRINF OR IN ANY OTHER INTERNATIO contents and shall not show blackening. 
NALY APPROVED MEDIUM OR DRY PACK . 

6 .9 The product shall also conform to the following 
1. Raw Material : 

1equirements : 
1. 1 " he law inaterial wed for preparation of prawns 
shumns canned in brinc shall be fresh , sound , wholesome, 
propeily cleaned and free from cntiails. 

Methods of test 

Ref, to 
1.2 Only refined alt conforming to JS : 594 - 1962 shall 

- - - - 
be used . 

SI. Characteristics 

Require - Appendix Appen 
2 . Cans : 

No . 

mients in IS : dix in 

2236 – IS : 2168 
2 . 1 The material shall be packed in suitable internally 

1968 * * 1962* 
und uniformly lacquerred cans. The cans may also be 
lacquered externally subject to agreement between the 

(i) Vacuum of the can in 
purch , sei ind the processor. The lacquer uscd shall be such 
that it does not impart any foreign unpleasant taste and 

mm ., Min . 

100 A 
small to the contents of the can and does not peel off 

( 11) Head space of the can 
during processing and storage . The lacquer shall not be 
soluble in brine tu ny extent . The can extciior shall be 

10 mm . 

5.0 to - 
Irce from majoi dents , Tunt , perforations and scam distor 
Lions . 

(iii ) Drained weight of the 
2 .2 The Cuns after sealing hermetically shall not show 

contents of the can , as 
leaking, panelling or well. The interior of the can on 

percentage by weight 
opening shall not slow any visible black discolouration , 

of the water capacity 
runt or pitting and the inside lacquer shall be in good con 

of the can , min . 

64 
dition , 


- - 


- - 
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( B ) Drained Weight: 
( iv ) Sodium chloride in 

Except in the case of 4 .5 oz . pack , which being the standard 
brine percent (W / V ) 

pack , the actual drained weight shall be embossed in oz, on the 

cans. 
Mar . 

3 . 5 
( v ) Acidity of brine as 

(C ) The month of manufacture shall bo designated as 
citric acid (anhydrous) 
percent ( W /V ) 0 ,05 to D 

Month Abbrevia - Month 

Abbrevia 
0 , 20 

tion 

tion 
(vi) Arsenic , parts per mil 
lion , max. 

January 

July 
( v1 ) Lcad , Parts por million , 

February 

August 
inux , 

March 

September 
(viii ) Copper, parts per mil 

April 

October 
lion , max . 

May 

November 
( ix ) Zinc , parts per million , 

June 

F 

Decembor 
max , 
(x ) Tin , parts per million , 

B . SPECIFICATION FOR CRAB MEAT CANNED JN 
max . 250 - 

BRINE OR ANY OTHER INTERNATIONALLY 

APPROVED MEDIUM 
* Specificution for pomfrot canned in oil. 
** * Specification for prawns/shrimps canned in Brine ( First 1. Raw Material : 
Revision ), 

1.1 The moat used for canning shall be obtained from healthy, 

freshly caught, crabs of the species as scylla serrata , Portunus 
7. Bacteriological Requiremeis : 

pelagicus , Neptunus pelagicus and Neptunus Sanguinolen 
7 . 1 The initial incubation of the sampled cans shall be tus. 
donc at 37°C for seven days. After this incubation , necessary 
quantity of the liquid portion is acceptically pipetted out and 2 . Cans : 
inoculated into thioglycollatc cystine broth and incubated at 

2 . 1 The material shall be pucked in suitable internally and 
37°C for 48 hours . The incubated broth shall not show 

uniformly lacgered cans. 
bacterial growth . 

The cnns may also be lacquered 
externally subject to agreement between the purchaser and 

the processor . The lacquer used shall be such that it does 
8. Coding : 

not impart any foreign unpleasant taste to the contents of 

the can and does not peel off during processing and storage. 
8 . 1 The cang shall be embossed with the markings of size 

The lacquer shall not be solublo in brinc to any extunt. The 
grade, drained weight, name of the niunufacturer or his fac 

can interior shall be Sico from major dents , iust , pcrfurations 
tory code , year, montli, and batch of manufacture . An illus 

and scam distortions . 
tration for embossing the code in the abbreviated form is 
given below : 

2 .2 The cans after sealing hermetically shall not show 

leaking , panelling or swell . The interior of the can on open 
TSX 

ing shall not show any visiblc bluck discolouration , rusting 

or pitting and the inside lucquer shall be in good condition . 
1 B05 

3 . BRINE 
TS stands for Tiny packed with SOz. drained weight. X 

3 . 1 Vacuum dried ealt or common salt conforming to 
stands for the name of the manufacturer in the abbreviated 

IS : 594 - 1962 shall be used for preparing rinc. The sodium 
form or the factory code , 1 stands for the year of manu 

chloride content of the brine, if sed, shall not cxceed 2 % 
facture, and in this illustrations, it signiſica the year 1981. 

W / , Max . 
B stands for the month of manufactuse ( here it signifles 
the month of February) an l 05 stands for thc date of manu 3 .2 Acidity of brine as citric acid (Anhydrova ) whall be 
facture during the monih , In casc PUD material is used for 0 .20 % WAV , Max . 
canning, the letter U shall be embossed prior to the mark 
ing for size grade. For the purpose of denoting the size grade 4 . Packing and labelling : 
and tho drained weight, the following nomenclature shall be 
followed . 

4 . 1 Crab Meat shall be packed using parchment paper 


lining , 


( A ) Size -Grade 


Nomenclature 


Count/100 gms Abbreviation 


Colossel/Supreme Juinbo Below 8 

C / SJ 
Jumbo 

9 to 13 
Large 

14 to 22 
Medium 

23 to 36 
Sinall 

37 to 63 
Tiny 

64 to 102 
Cocktail /Mini/ Şalad 

103 to above CT /MI/SD 
Broken /whold & Broken No limit B /WB 

- - - - - 
* Pack having more than 100 . brokea picces by weight 
irrespective of the total number of picces in the can shall be 
treated as Broken . Any pieces showing less than 4 segments 
shall be treated as brokon . 


4 .2 The body ment and claw meat of the crab shall be 
packed according to the tering of contract agreed upon bet 
ween the buyer and the seller . 

In the absence of contractual specifications, the claw meat 
shall be packed on the top and at the bottom in distinctly 
separato layers. 

4 . 3 Only the meat of one specics of crab shall be packed 
in a particular can . The meat obtained from crabs caught 
from back waters and sea shall not be mixed or packed in 
H particular can . 

4 .4 Word Produce of India should be embossed on the 
tin . 
5 . Drained Weight : 

3 .1 The net water capacity of the can shall be as per the 
icquirements of the importing country : 

5.2 The drained weight of the meal shall not be lcss than 
the declared weight. 


No. 


- - 


- - 
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6 . Requirements for Anished producis : 

7. Bacteriological Requirements 
6 . 1 The contents of the canon opening shall present u 
characteristic colour and odour of ciab mcht and shall not 

The initial incubation of the sampled cany shali be done at 
give any foreign odour. 

37°C for seven days. After this initial incubation , the brino 

of the cans, n inoculation into thiogiycollutc cystine broth 
6 .2 The material shall be fiee from scorched, bitter or any and incubation at 37°C for 48 hours, shall not show any 
objectionablc fluvour. 

sign of bacterial growth . 
6 . 3 The material hall be fice from stairs , dirt, inscct, haii 
or any other extraneous matter. It shall be fice from cins, 

8 . Coding : 
membrane, shall particles and places of appendages . 

8 . 1 The cans shall be embossed with the markings uf the 
6 .4 The material shall be free from blush colour, 

diained weight, name of hte manufacturer 01 his factory 
65 The material shall be free from any poisonous and 

code and year , month and da .c of manufacture . An illuis 
deleterious substances . 

tration for embossing the code in the abbrevi. lcd form is 

given below : 
6 .6 Crab Meat canned in brine should conform to the 
following requirements also : 

CBSX 
TABLET : REQUIREMENTS FOR CRAB MEAT CANNED 

1B05 
IN BRINE ; 

In the above illustration " CB " stands for Crab Meat canned 
Sl. Characteristic Require - Method of Test, 

in brinę " 5 stands for drained weight and , in this illustra 
nient Ref . to Appendix tion, it significs 5 oz . drained weight " X " stands for the name 
ot 

of the manufacturer in the abbreviatej form or his factory 

code " 1 " atands for the year of the manufacture and in 
IS : IS : 

this illustration , it significs the year 1981. " B " stands for the 
7143* 2236 *** month of manufacture and , in this illustiation it signifies the 

month of February . 
1977 1968 

" 05" stands for the date of manufacture during the month . 
(i) Vacuum in can in min ), 
Min . 1 150 - 

The months of manufacture shall be designated as : 
( ii ) Sodium Chloride in 
brine percent by weight, 

Month 

Abbreviation 
max . 
(111) Acidity of brincos 

January 
citric acid (anhydrous) 

February 
percent (W / V ), Max . 0 . 2 % 
(iv ) Acid insoluble ash , 

March 
percent hy weight, max. ? 

April 

- - 

in brin 
* Specilication for Crab meat canned in brinç. 

May 
* * Specification for prawns/shrimps canned in brine ( Cirst 

Junc 
ravision ). 

July 
TABLE II, LIMITS OF METALLIC IMPURITIES IN CRAB 

August 
MEAT CANNED IN BRINE 

September 
Si. Characteristic Roquire- Method & Test, October 

ment Re. to Appendix November 
11 S : 2168 - 1971 * 

December 
(i) Arsenic , ppm , Max 
(ii) Lçad , ppm , Max, 
( iii) Copper, ppm , Max . 

8 .2 Drained Weight: 
( iv) Zinc . ppm , Max . 50 

Except in the case of 4 .5 oz . pack , which being the standard 
( v) Tin, ppin, Max. 250 

pack , the actual drained weight shall be cmossed in oz . on 
" Specllication for portret canned in oil (First revision ). 

the cans 


2 % 


COCOOImaZ 


- 


- 


- - 


No. 


10 


C ll 


SCHEDULB I 
LEVELS OF CONTROL 


( See Rulo 3 ) 


- 


Remarks 


ments 


Si. 
No. 


Test or inspection 
Charnoteristics 


Qty /No . of samples Lot/Size/ froquency 

to be tested 


+ 


- 


- 


1 


2 


- - 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1 . Material : 
11 Water 


250 ml, 


Every day 


Potable quality with 3 - 5 ppm 

available ohlurine: shall not 
ountain coliformsmore than 
10 in 100 ml. and TPC not 
more than 100 /ml. 
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1 2 Raw Material 

Teinpoigtuic 


10° C , Max 


1 kg 


Every 250 kg. or part 
theraof 

-do 


As per specificat ons 


1 kg 


DISC ly / Yation, o vui 
Black spot 
Foroign matter 
Loose shell 
Antennae etc 
Bect Testing 
Ice 


Bact test for E coli ,Max 20 / g. 50 yms, 


A day s total arrival For units ha ving 

control as per 

Clause 32 
Each day s receipt 


1 3 


shall be col 11 -less, shall not 1 sample not less 

contain coliforms more than than 25 gms 
10 m 100 ml. & rPC not more 
thun 1 / ml 


As per standard specilication 100 % 


Fach batch 


14 Cans 

Rust 
l.acquer 
Deformity ) 


A3 per cxporter s requirements 1 % 
Pure Cheni oals must be used 


-do 
Each aong gnincnt. 


3 times Min . 


100 % 


Enoh lot 


As per processors requirements 


Each batch 


1 5 Cartous 
16 Chemical 
2 Prootss1118 
21 Washing 
2 2 Blanchig 

Conoentration of the 
medium 
Duration of Dip 
Temperature of the 

medium 
2 3 Glading /Count 
24 1 llling weight 
2 5 Filling medium 

Concentration 
Volume 


As per standard specifications 5 % 

-do 


Each code 

-do 


Each Mix , 
Each batoh 


- do 
Not less than 35 % of the can 5 % 

capaç ty 
As per processor s requirements 5 % 


Each batch 


-do 
- du 


-do 
2 No . 


-do 
-do 


- do 


- do 


2 6 Exhausting Time 1 

Temperature 
27 Seaming 

Leakage 

Seam strength 
28 Sterilisation 

Temperature 
Pressure 

Duration 
29 Cooking water 

Chlorine Content 
3 Product 
31 Drained Weight 
32 Antennae, legs, veins et 
33 Forugn inatter 
3 / Broken picces percentages 
35 Grade 


-co 


500 


Ivery one hr 


As per declared at 
5 Nos in a can max 
NI 
10 % ax 
Declared grade 


As rer Schedule 


Each grade of a code 

II 


لا 
لا 
نغر 


36 Appearance 
37 Colour of themeat 
18 Odour of the meat 
39 Flavour of the meat 
3 10 Texture ofmeat 
3 11 Discolouration of meat 
3 12 Peroentage of salt 


Characteristic 

-do 
- do 
- do 
- do 


نر 


Nil 


Each grade of a codo 


35 % Max . W / V for canned As per Sobedule II 

shrimp, 2 % Max W / V for 
Crabmeat 
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2 


- - 


0 . 2 % W /V 
150 mm 


3 . 13 Percentage of Acidity 
3 . 14 Vaccum 
3 . 15 Head space 
3 . 16 Can interior and exterior 
3 . 17 Bring 


5 to 7 , 5 mm . 
Satisfactory 
Clear 


- do 


Fyr units having 
Ctrlas por 
claus ) 3 . 2 . 


3 . 18 Bact. Testing 


in 


thioglycollate 


No growth 

broth , 


4 . Packing & Labelling : 
4 . 1 Anti-rust application 


As per exporter s requirements 100 % 


Each day s produc 


tion . 


1 % 


-do 
-do 


-do 


1 % 
3 Pl kel cartong 


- do 


- lg 


-do 


- 


- 


- 


- 


— 


— 


4 . 2 Labelling 

- do 
4 . 3 Packing in cartot s 
1 . 4 Drop test 
4 . 5 Water spraying test 
- - 
5 . Equipment Control : 

(a ) Tempreature indicators ) Accuracy 
( 6 ) Pressurc indicators 
(c ) Time indicators 
(d ) Weighing scales 
( c ) Any other incasuring 

instruments , 


Each 


At a prc -dotermined History cards for 
periodic frequency each one mly bu 

maintaine l. 


- 


- - 


- 


- 


- 


* Thc cartons when dropped from a height of 150 cms. neither the cartons nor the contents shall undergo any damage. 
* * The carton is to be allowed to be exposed against a spiay of humid air preferably in a salt sprey char ber for 24 hours and 

contents inside shall not show any sign of exterior corrosion at the end of 24 hours , 


the 


SCHEDULE -IT 


APPENDIX I 


From 


(Scc Rule 4 ) 


No. of cartons (containing 24 cans in each ) 
in the lot 


No. of cartons 
10 be selected 


To 


Upto 12 
13 to 24 
25 to 40 
41 to 80 
81 to 120 
121 to 180 
181 to 250 
251 to 350 
351 to 500 
501 to 750 
751 to 1000 
1001 to 1300 
1301 and above 


The Export Inspection Agency 
Cochin / Calcutta / Bombay /Madras . 
Dear Sir( a ) 

Please carry out the inspection of the consignment, paiti 
culars of which are given below , for the issuance of a certificate 
of inspection , as required under the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963. 

We are enclosing a cheque/draft No. 
dated - for Rs. - 

on 
towards inspection foe for this consignment. 
* Tho inspection fee of Rs. 

-for this consignment 
may kindly he debited in our deposit account puss Book No , 

– which is enclosed : 
1. Name and address of the exporter 
2 . Name and address of the manufac 

turer 
3. Buyer s Order No./ Export contiact 

No. 
4 . Description of the consignment 

( a ) Namo of the commodity 
(b ) Brand Name, if any 
(c ) Grade sirc etc. 
(d ) Quantity 
( e ) No. of packages 
(1) Value (TOB /CIF ) 
( 8 ) Shipping inarks 


Note : 
(1) From cuch carton so selected one can shall bo drawn as 

sample. 
(2 ) When cases contain more than 24 cans thọ number of 

cases shall be computed as standard cases containing 24 

cans, for the purpose of using this table . 
(3 ) * The minimum number of cans to be drawn from a lot 

shall be 5, irrespective of the number of cartons in the lot. 
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( मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय ) 

प्रदेण 


5 , Exact address where the goods are 

lying for inspection 
6. Technical requirements including 

specifications as stipulated in the 

export contract 
7. Details of shipment 
(a ) Probable date of loading into 

ship 
( b) Name of ship 
(c ) Date of salling 

( d ) Port of Shipment 
8. Details of the seal, if any 
9 . Any other relevant information 


नई दिल्ली, 7 दिसम्बर 1912 
का० आ० 863.- - जय कृष्ण , 12 स्कूल लेन , न्यू को 
सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत टी०वी मानीटर के माथ या उसके बिना एक 
वीडियो टेप रिकार्ड र का मायात करने के लिए 48000/- रो का 
सीमा - शुल्फ निकासो परमिट सं० पी० जे० / 039 1 146/ 10 / म०ए०/ 
83/ एच०/ 82/ए . एल०म० दिनांक 166-82 प्रदान किया गया था । प्रार्थी 
ने, उपर्यस्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि जारी करने के लिए 
इम प्राधार पर अनुरोध किया है कि मूल भीमा- गुल्ला निकामी परमिः खो 
गया या प्रस्थानस्य हो गया है । प्रागे यह बताया गया है कि भीमा- शुल्क 
निकासी परमिट किमी भी मीमा -शुल्क प्राधिकारी के पास पजीकृत नहीं 
कराया गया था और इस प्रकार सीमा- शुल्फ निकामी परमिट का मूल्य 
अभी तक उपयोग नहीं हुआ है । 


It is hereby cei tified that the consignment mentioned above 
has been manufactured /processed in accordancc with the levels 
of controls mentioned in thc Export of Canned Fish and Fishery 
Products (Quality Controland Inspection ) Rules, 1983, 


* It is also certified that the above consigonient is from the lots 
approved as per para 3. 3. 2 of the above sald Rules . 


It is also certified that no additional technical or quality 
requirements other than that mentioned at colunin 6 above have 
been stipulated by the overscas buyers . 


2. अपने इस नर्क के समर्थन में , लाइसेंमधारी ने नाटगे पनि , 
दिल्ली के सामने विधिवत शपथ लेते हुए स्टामा पेपर पर एक शब-नत्र 
दाखिल किया है । तदनुसार, में सन्तुष्ट हूं कि मूल मीमा शुल्क निकाली 
परमिट सं० पी० जे०/ 03911 16/ 110 /एम० एन०/ 83/एन० / 82/एएल . 
एम० दिनाक 16- 6- 82 प्रार्थी में खो गया अथवा अप्थानस्थ हो गया है । 
ययासंशोधित प्रायान (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7-12-55 को 
उपधाग ५ ( मी० मी० ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
कर्नल जय कृष्ण को जारी किए गए मूल सीमा- शुल्क निकालो परमिट 
मं० पी० जे० 0391146/ एन /एम० एन०/ 83 / एच०/ 82/ ए. एन एस . 
दिनांक 16- G- 82 को एलद्वारा रद्द किया जाना है । 


Place : 


Signature : 


Date : 


Designation ; 


Scal of the Exporter : 


___ 3. मीमा-शुल्फ निकासी परमिट को अनुलिपि प्रार्थी को अलग में 
जारी की जा रही है । 

[मि० सं० 17/ 119/ए०एम०- 83/ ए०एल० एम . ] 

जे . पी . सिंबल , उस मुखप नियंत्रक 
कृ । मुछ नियंत्रक , प्राधान-निर्माण 


* Delete whichever is not applicable. 


* * Strike out in the case of consignment produced under 
IPQC System . 

[ No . 6(4 )/ 80/ EI & EP ] 


(Office of the Chief Controller of Imports & Lxpoits ) 

ORDER 
New Delhi, the 20th December, 1982 


फॉ० ० 864 -- निर्यात ( ५ लिटो नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1903 ( 1893 क . 22 ) की धाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गवार निपनि निरीक्षण अनिकरण मद्राम 
को खनिज नया अयम्प गप-1 के निरक्षण के लिए अभिकरण के सप में 
पल और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देता है । 


SO . 865 . - Col, Jai Krishna , 12 .School Line, New Delhi 
was granted a C . C . P. No . P / J / 0391146 | N | MN] 83/ H182ALS 
dated 16 -6 - 82 for Rs. 46000 for the import of one Video 
Tapo Recordor with or without TV Monitor under G . C . A . 
The applicant has applied for issue of duplicate of the 
above mentioned CCP on the ground that the original CCP 
has been lost or misplacei, It has further been stated that 
the CCP was not Registered with any Custom Authorities 
and as such , the valuc of CCP has not been utilised at all . 


[ म० 5 ( 3)/ 83-ई०पाई पाई- पा० ] 
मी . बी . कुकरेती , संयक्त निदेशक 


2 . In support of this contention, the licensee has filed an 
allijavit on stamp paper duly sworn in before 1 Netary 
Public , Delhi, I am accordingly satisfied that the original 
COP No . P / J /0391146NJMN/ 831H/ 82 / ALS dated 16- 6 - 82 has 
heen lost /misplaced by the annlimant. In exercise of the powers 
conferred wnder sub - clause 9 ( cc ) of the Import (Control ) 
Order , 1955 dated 7 - 12- 55 . as amended from time to time 
the waid original CCP No P / S /0391146 / N |MN |83| 11 | 82 AIS 
dated 16- 6 - 82 issued to Col . Jai Krishna. 


S .O . 864 .- In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7 of the Expost ( Quality Control and Insrcction) Act , 
1963 (22 of 1963), the Cavtral Government heichy rerognises 
for a further period of one year Export Inspection Agency 
Madras as an Agency for the inspection of Mincials anų 
Ores Group I, 


3. A duplicate copy of C . C . P . is being issued to the appli 
cant separately . 


[ No . 3( 3) / 83- FI & EP ] 
C . B. KUKRETI , Jt. Directol . 


[ F . No . 17 / 119 / AM- 83 / ALS / 3494 ] 
J. P . SINGHAI,, Dy. Chicf Controller ot 

Imports & E . ports. 


[ भाग II -- खण्ठ 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र . फरवरी 1 2 1933/ माघ 43, 1904 
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रमायन तया उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम बिमाग ) की अधिसूचना का० 
प्रा० सं० 754 तारीख 12- 2- 1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का प्रपना माशाय 
घोषित कर दिया था । 

पौर प्रत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप 
धाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिएमय किया है । 

प्रब प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के लिए एसद्वारा अजित 
किया जाना है । 
____ और प्रागे उम धारा को उपधारा ( 4) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए दीपक 
फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्म कॉर्पोरेशन लि . के क्षेत्रीकरण में सभी 
माधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिनो, 4 जनवरी , 1993 
फा० आ . 866 ---केन्द्रीय मरकार, प्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 (1955 का 10 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुर, नमक ( कोमन नियंत्रण ) प्रादेश, 1977 को वितरित करती 
है , उन बातों के मयंध में के मियाय जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व इम आदेश 
के अधीन किया गया है या करने का लोप किया गया है । 

[फा० सं० 020 11/ 3/ 78-नमक ] 

एस० मी० गोयल, उप-मचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Developinenl 

New Delhi, the 4th January , 1983 
S. 0 . 866. - In cxercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Essential Commoditics Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , 
the Central Government hereby rescinds the Salt (Price Con 
trol) Order, 1977, except as icspects things donc or omitted 
to be done under the Order before such , rescission . 

[ F. No. 02011 / 3 / 78- Sali .] 

S . B. GOEL , Dy. Secy. 
नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1983 
का० आ० 862. - - केन्द्रीय मरकार , अमनमर प्राइल वर्म 
( उपक्रमों का अर्जन पौर, अत्तरण ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 
50 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , भारत सरकार के नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के प्रादेश संख्या 
का० प्रा० 752 ( अ ) तारीग्य 20 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् --- 

उक्त प्रदेश की मद मख्या ( 7 ) और ( 8 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित कसा जाएगा, अर्थात् --- 
" 7. उपमुख्य कार्यपालक , अमनसर प्राइल वर्क्स , अमृतसर । 

[ फाइल संख्या 18/ 17/ 82 ई प्रो पा ] 

टी० भार० परमेश्वरन , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल प्रादेश अधिसूचना स० का० मा० 762 ( अ ) तारीख 

20 अक्सूबर , 1982 के अधीन प्रकाशित किया गया था । 
यह पहला संशोधन है । 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 

ORDER 
New Delhi, the 25th January , 1983 
S .O . 867. - In cxercise of the powers conferied by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Amritsar Oil Works ( Acquisition 
and Transfer of Undertakings ) Act , 1982 ( 50 of 1982 ), the 
Central Government hereby makey thc following amendments 
in the order of the Government of India in the Ministıy of 
Civil Supplies No . S . O . 752 ( E ) deted the 20th October 1982 
namely : 
___ In the said order, for items numbers ( 7 ) and ( 8 ), the follon - 
lng shall be substituted namely - 
“ 7. Deputy Chief Executive , Amritsar Oil Works, Amulsar. 

E. No . 18 /17 / 82 - EDP] 

T . R . PARAMESWAR AN, Jt. Secy . 
Note .- - Princinal order was published vide notification No. 

S. 0752 ( E ) dated the 20th October, 1982 . This 
is the first amendment. 


उरण टर्मिनल से दीपक फर्टीलायजर्म और पेट्रोकेमिकल्म कॉर्पोरेशन 
लि . तलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 


महाराष्ट्र राज्य 


जिला - रायगर 


तालुका-पनवेल 


गाब 


गेट नगर 


क्षेत्र 


स्कवे० मीटर्स 


पासुडगांव 


102 


00 


53पी०टी० 
52 पी0 टी0 
54 पी०टी० 
50 पी०टी० 


00 


2600 
38 

2800 
[ सं०0- 120 16/ 5/ 82-प्रो०] 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 2811 January, 1983 


S. O . 868. - Whercas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , Chemicals and Ferti 
lizers (Dopartment of Petroleum ) S . O . No . 754 dated 12-2 -82 
under Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum And 
Mineral Pipelines (Acquisition of light of usci in land ) Act 
1962 (50 of 1962 ) The Central Government declared its in 
tention to acquire the right of user in the lands grecified in 
the schedule appended , to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


is the 6 


ऊर्जा मंत्रालय 

( पद्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983 
मा० मा0 868.----यत पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग १ को उपधारा ( 1 ) के अधीम भारत सरकार के पेट्रोलियम , 
1254 GI/ 82 - 4 


And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted rerort to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government bag after 
considering the said report , decided to accuire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore , in exercise of tho rows conferred hy arb 
Section ( 1) of the Section 6 of the sold Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
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lands specified in the schodulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelin¢g ; 


And further in exorcise of power conferred by sub - soc 
tion ( 4) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in Deepak Fertilizers and Petrochemical 
Corporation Ltd ., free from encumbrainces , 


52 


SCHEDULE 


20 


00 


Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and 
Petrochemicals Corporation Limited , Taloja . 


51 


State : Maharashtra 


00 


District : Raigad Taluka : Panvel 

G. No . H. No. Area 


- 


- 


- 


- 


- 


00 


Village 


00 


Sq. 


Mtrs . 
4 


उरण टर्मिनल से वीपक फर्टिलायजर्स और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन 
लिमिटेड सलोजा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तालुका : उरण 
गांव सर्वेक्षण नंबर 

क्षेत्र 

स्पो० मीटर्स 
नवपर 

67 3 पी० टी० 2100 

1 पी० टी० 1400 
3 पी० टी० 
4पी०टी० 

1800 
6पी०टी० ____ 

4 00 
1 पी . टी . 

00 
2 पी०टी० 
3पी०टी० 
6 पी०टी० 

1200 
7 पी०टी० 
8पी०टी० 
9पी०टी० 
6पी० टी० 
10 पी०टी० 1400 

11 टी०टी० 1400 
99 7 पी०टी० 

30 
7पी०टी० 
8 पी० टी० 12 
13 पी०टी० 1400 
14पी० टी० 2200 

3 पी०टी० 800 
105 1पो०टी० 2000 

2पी०टी० 1000 
रेल - - पी०टी० 

4600 
नाला - - पी०टी० 

1600 
[ सं०0 - 12016/ 0/ 82-मो० ] 


10 


00 


00 


Asudgaon 


98 


16 


00 


53 pt. 
52pt . 
54 pt . 


- 10200 
- 2600 
- 3800 
- 2800 


59 pt. 


00 


100 


16 


00 


INo. 0 -12016 /5 /82- Prod.] 


00 


104 


का० आ . 869. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम , 
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना फा० 
आ० सं० 756 तारीख 15- 2-1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए मजित करने का अपना भाशय 
पोषित कर दिया था । 


पौर प्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


S . O . 869. - Whereas by a notification of the Government 
of Irdia in the Ministry of Petroleun Chemicals and Ferti 
lizers ( Department of Petroleum) S. O . No. 756 dated 15 - 2 - 82 
under Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minc . 
ral Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government declared its Intention 
to acquire the right of laer in the lands specified in the 
schedulo appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline; 

And wheroas the Competeal Authority has under sub -sec 
tlon ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has arter 
considering the sald report, decidod to acquire the right of 
user in lande specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धाय 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एनद्वारा अजित किया जाता है । 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए वीपक 
फर्टिलायजर्स और पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि . के क्षेत्रीय करण में 
सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित 
होगा । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declare that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of power conferred by sub -sec 
tian ( 4 ) of that seccion , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instoad of vesing in 
tho Contral Government vest on the date of the publication 
of this declaration in Deepak Fertilizory and Petrochemical 
Corporation Ltd., free from encuinbrances. 
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SCHEDULE 
Pipolino from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and 
Potrochemicals Corporation Limited , Taloja. 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए दीपक फर्टिलायजर्स 
और पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि . के क्षेत्रीयकरण में सभी बाधामों 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


State : Maharashtra 


District : Raigad 


Taluka : Uran 


Villagc 


S. No. 


H .No. 


Area 
Sq . Mtrs . 


2 


3 


4 


5 


Navghar 


3 pt. 
1pt. 
3 pt. 
4 pt . 
6pt. 
1 pt. 
2 pt . 
3pt . 


2100 
1400 
2000 
1800 


गांव 


मनुसूची 
उरण टर्मिनल से बीपक फर्टिलायजर्स और पैट्रोकेमिकल्स फारसोरेशन 

लिमिटेड तलोजा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य-महाराष्ट्र जिला- रायगड 

तालुका-पनवेल 
सर्वेक्षण नंबर 

क्षेत्र 

स्वे० मीटर्स 
वहाल सड़क 

43200 
1 

6400 
1600 

16000 
422 

8400 
[ सं०0 - 12016/ 7/ 82-प्रोव ] 


440 


6pt . 


440 


2500 
1800 
1500 
1200 
1400 

10 00 
__ 1200 
16 00 


441 


- 


- 


- 


09 


100 


7pt. 
8pt. 
9pt . 
6 pt. 
10 pt. 
11 pt. 
7pt . 
7pt. 
8 pt. 
13 pt. 
14pt. 
3pt. 
1 pt. 

2pt. 
_ pt . 

Pt. 


3000 
1600 
1200 
1400 
2200 
8 00 
2000 
1000 


104 
105 


Railway 
Nala 


1600 


[ N3. 0 - 12016/ 6/82 Prod .] 


S. O . 870 . - Whereas by n notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , Chemicals und Ferti 
lizers ( Department of Petroleum) S . O . No. 757 dated 15- 2- 82 
under Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petioleum and 
Mineral Pipelincs (Acquisition of right of user in land) Act 
1962 ( 50 of 1962) the Central Government declared its in 
tention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this potification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of power conferred by sub -sec 
tion (4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of " ser in the said lands shall instead of veging in 
the Central Government vest on the dato of the publication 
of this declaration 11 Decpak Fertilizers and Petrochemical 
Corporation Ltd.. frec from encumbrances. 

SCHEDULE 


का० आ . 870 .- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम , रसायम तया उर्वरक मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की 
अधिसूचना का० प्रा० सं० 757 तारीख 15- 2- 1982 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाईपलाईम को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे वी है । 


Pipeline from Uran Terminal to Deepak Fertilizers and 

Petrochemicals Corporation Limited, Taloja . 
State : Maharashtra District : Raigad Taluka : Panvel 
Village 

S. No. H . No . Area 


पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Vahal 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
फरती है, कि इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियो में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसदद्वारा प्रजित किया जाता है । 


Sq. Mtrs 
23 43 
Road 

43200 
440 

6400 
440 

1600 

___ 16000 
422 

84 00 
[ No . 0-12016/7/82- Prod .] 


441 


- 


- 


- 


- 
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कार्ला 


का० आ० 871 - ट्रोलियम और खनिज पाईन नाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3084 सागेन 
1- 9- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिपूचना में मंलान अन सूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और अनः समन प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ( 1 ) के 
अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


21 


81 का भाग 

_ 0031 
161 का भाग 

__ 002 
163 का भाग 

00 ? 
165 का भाग 

00 35 
166 का भाग 

00 
167 का भाग 

. . 00 33 
168 या भाग 

00 
206 का भाग 

. 00 16 
25 का भाग 300 32 
गट न० ( 61, 65 ) . . 
- 

[ क्र० स० 12016/ 26/ 82-प्रो०l ] 

एल०म० गोयल निदेशक 


दहिवली 


और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाश्चान इम अधिसूचना से मंलग्न अनुमूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


--- 


- 


- - - 


- 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत अवका रों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्धारा घोपित 
करती है, कि इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट न 
भूमिगों में उन का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
प्रयोजन के लिए एनसारा अजिन किया जाता है । 
___ पौर आग उम धारा की उपधारा ( A ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केंद्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीन होने के बजाए हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम फापारेशन लिमिटेड मुबई के क्षेत्रीकरण में मभी याधाना में 
मुक्त कर में धागा के प्रकाशन की तारीख में निहीत होगा । 


S . O . 871. – Whereas by a notification of Government of 
Jodia in the Ministry of Energy (Department of Petroleun ) 
S . 0 . 3084 ( No . 12016 / 26 /82- Prod. I ) dated 4- 9 - 82 under 
Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) . ict, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government declared its intention 
to acquire the Right of Uscr in the Land specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under sub -sec 
tion ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Contral Government his after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule aprended to this 
notification; 

Now therefore , in exercise of the power conferred by Sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule aprended to this notification 
hereby acquired for Jaying the pipelines ; 


L . A . Case No . 1 

अनुसूची 
पाईप लाईन मामई से पहियली तक , 
तालुका भावन , जिना : पुणे, राज्य महाराष्ट्र 


क्षेत्रफल 


गाव 


खमरा नम्बर 


हिम्मा नम्बर 


__ And further in cxercise of power conferred by Sub- sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the risht of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vesi on the date of the publication 
of this declaration in Decruk Fertilizer ; ant Petrochemical 
Corporation Ltd ., frec (ror croithrallices . 


हक्टर ऐयर 


- - - - 


L A . case No. 1 / 82 . 

SCHEDULE 


पामसई 


. . 


0000 


10 


11 


000 


00 


Pipeline from Waksai to Dahivali 
Taluka : Maval. Distt . : Pune Maharashtra 


00 


20 


00 


। । 


Villago 


Survey No. 


Hissa 


Area 


00 का भाग 
10 का भाग 
13 का भाग 
1 1 का भाग 
16 का भाग 
17 का भाग 
18 का भाग 
20 का भाग 
34 फा भाग 
159 का भाग 
163 का भाग 


00 


15 


- 


No. 


(00 


___ 13 


Gut No . 


H . 


R . 


00 


09 


- 


- 


00 


18 


00 


Waksai 


Part 


10 


देवघर 


00 


18 


00 16 
00 18 
0027 
00 


13 
14 
16 
17 
18 


, 
. 
, 
" 


00 


15 


43 का भाग 
4 .1 का भाग 
48फा भाग 
6 ) का भाग 
61 का भाग 
65 का भाग 
69 का भाग 
70 का भाग 


00 


16 


।।।।।।।।।।। 


00 


00 35 
00 11 
0042 
00 20 


. . 
. . 


00 
00 


20 
16 


163 


. 


- 


- 
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Devghar 


1 


00 
00 
00 
00 


18 
27 
29 
16 


[ 


Karla 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


the Bangalore University to fill the casual vacancy for the 
reminder of the term till 27 March , 1983 in placo of Dr. S . 
Nanjappa , in its meeting held on the 22nd September , 19823; 

Now, therefore, in pursuance of clause ( d) of section 3 , 
lead with sub - section (4 ) of seclion 6 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby makes the following further amcnd 
ments in the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Health No. 10 - 10 /48 - M ) , dated the 12th Apnl, 
1949, as republished by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Health and Family Welfare (Depárl 
ment of Health ) No. S . O . 533, dated the 9th February, 1978 , 
namely : 
___ In the said notification, under the heading " ( d ) Elected under 
clause ( d ) of section 3 ", for serial number 10 and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
" 10. Dr . B. Goverdhan Hegle , 

Professor and Head 
of the Department of 
Prosthodontics Government 

Dental College, Bangalore , 
Bangalore 22 -9 - 82 ". 
University 

[ No. V- 12013 / 4 / 82-PMS] 


165 


163 

0035 
166 

- 00 24 
167 

- 0033 
168 

0029 
206 

- 0 16 
25 
G. No. 64 & 65 3/ 

4 00 32 
[ No . 0 - 12016/ 26/ 82 - Prod -I] 
___ L. M. GOYAL , Directer 


Dahivali 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


New Delhi , tho 29th January, 1983 
S . O . 873. - In this Ministry s notification No. A . 12028 / 
(i)/2 /77 -MS dated the 7th August, 1979, the following corroctions 
lamendments are hereby notiled , 
S . Parapage 

For 

Read 
No . 

- - - - - - - - -- - 


- - - - - - 


1 . Para 1 ; linc 2. 


Central Research Department of Sero 
Institute , 

logist & Cheinical 
Kasauli 

Examiner to the 
Government of 

India , Calcutla . 
Dis- Was 


has 


2. Para 4 ; under 

qualification. 
3. (i) Para 4 ( b ) 


has to bo inserted 

between or and 

contracted . 
Grounds 


(ii) Para 4(b ) 7th 


Gounds 


linc 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1983 
का आ० 872. - यन दन्म विकित्मा अधिनियम , 19.18 
( 1948 घr 16 ) की धारा 6 को उपधारा ( 4) के माथ पठित धारा 
3 के खण्ड ( घ ) के अनुमरण में 27 मार्च, 1983 तक को णेच अवधि 
की अफिस्मिक रिक्ति को भरने के लए बंगलौर विश्वविद्यालय की सीनेट 
के मवस्यो ने 22 मितम्बर, 1982 को हुई अपनी बैठक में डा० बी० 
गोवर्धन हंगड़े, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , प्राय।डन्टियम विभाग, गवर्नमेंट 
रंटल थालेज, यंगलोर को डा० एम० एन० नन्गप्पा के स्थान पर भारतीय 
वन्त परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है , 

अनः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) के माथ 
पठिन धारा 3 के उपखण्ड ( घ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् - 
द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ( स्वास्थ्य 
विभाग ) की 9 फरवरी , 1978 की अधिसूचना सं० का० मा० 533 में 
पुनः प्रमाणित भारत मरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्रालय की 12 अप्रैल , 
19 49 की प्रधिसूचना मं0 10 10/ 48- एम - 1 में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में “ (घ ) धारा 3 के खगड ( घ ) के अधीन 
निर्वाचित " णार्थ के अन्तर्गत काम 10 और 11 बच प्रविष्टियो 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, प्रतिः- - 
" 30. डा . गोवर्धन हेगड़े , 

बंगलौर 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 

विश्वविद्यालय, " 
प्रोस्थोडोन्टिका विभाग , 
गवर्नमेंट इंटल कालेज , 
बंगलौर 

[ संख्या वा० 12013/ 4/ 82- पी० एम० एस०] 

एम० पी० पाठक , अवर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 24th January, 1983 
S . O . 872 . ... Whereas in pursuance of clause ( d ) of section 3 
read with sub -section ( 4 ) of section 6 of the Dentists Act, 
1948 (16 of 1948 ) Dr. B . Goverdhan Hegde , Professol and 
Head of the Department of Prosthodontics, Government Den 
tal College , Bangalore, has bocr: elected to be a member of 
the Dental Council of India by the mcmbers of the Senate of 


4 . In the title at the Directorate Dcpartment 

top of the Schedule 

on P. O . 
5 . lo note 2 in Col. 7 

After tho word 

the Cominission , 
thy words is of 
the opinion that 
sufficient number 
of candidates from 
these communities 
possessing the re 
quisite experience 
are not likely to 
be availabe to fill 
up the vacancies 
reserved for them 

niay be added . 
6 . At the end of the "Sd/ - Under May be Deleted 
Schedule on pg. 3( a ) Secretary Union 

Public Service 
Commission " 


[ No . A. 12025 (1 )/ 2 / 77- MS ] 
S . P . PATHAK , Under Secy , 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

New Delhi, the 2nd February, 1983 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1983 

8. 0 . 876. ..In pursuance of para ( a) of Section III of 

Rule 434 of Indian Tol- graph Rules, 1951 , as introduced by 
का० ० 874.-.- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय S . O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) 

Posts and Telegraphs , hereby specified 16 - 2 -1983 as the 
के अनुसरण में , पत्र सूचना कार्यालय के शिमला तथा अबलपुर स्थित 

date on which the Measured Rate will be introduced in 

Kozhavanal Telephone Exchange Kerala Circle . 
कार्यालयों को , जिनके कर्मचारी बन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, अधिसूचित करती है । 

[ No. 5-19 / 82-PHB 
[संख्या ई-11011/ 5/ 82-हिन्दी ] 
इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव 

नई दिल्ली , 3 फरवरी , 1983 
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

. का . था . 87 . - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 
New Delhi , the 25th January, 1983 

8 मार्च , 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
S . O . 874 , — In pursuance of sub -lule (4 ) of rule 10 of the 
Offcial Languages (Use for Official purposes of ihe Union ) 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के परा ( क ) के अनुसार डाक -सार 
Rules , 1976 , tho Central Government hedeby notifies the 
Press Information Bureau s Offices located in Simla and महानिदेशक ने तेवाराम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 18- 2 - 83 
Jabalpur, the staff whorcof have acquired the working know 

से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 
lcdge of Hindi. 
[ No. E- 11011 / 5 / 82 - Hindi .] 

[ संख्या 5 -4/ 83 - पी . एच . बी . ] 
1. B . KARN , Under Secy . 


संचार मंत्रालय 


New Delhi, the 3rd February , 1983 


( फ तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1983 


S . O . 877. In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S. O . No. 627 dated sth Marcb , 1960, the Director 
General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-2- 1983 
24 the date on which the Measurel Rate System will be 
introduced in Thavaram Max JIL Telephone Fxchange 
Tamil Nadu Circle. 


का० मा० 875,----स्यायी प्रादेण संख्या 627, दिनांक 9 मार्च, 
1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 
के खण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने परक्कोणम 
टेलीफोन केन्द्र में दिनाक 16- 2- 83 से प्रमाणित पर प्रणाली लागू करने का 
निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 4/ 82 पी०एन०बी०] 


[ No. 5-4 / 83-PHB] 


MINISTRY OF . COMMUNICATIONS 


New Delhi, the 31st January, 1983 


का . आ . 878 . - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 
8 मार्च , 1960 द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 , के नियम 434 के सण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक 
सार महानिदेशक ने तीरुपयाथनगदि टेलीफोन में दिनांक 16- 2- 83 
से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 


S . O . 876. - - In pursuance of para ( a ) of Section II of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , us introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifies 16 - 2 1983 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Arakkonam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle . 


[ संख्या 


5- 4 / 83 - पी . एम . बी . ] 


[ प्रार० सी० कटारिया, महायक महानिदेशम ,( पी०एच०पी० ) ] 


[ No. 5 -4 /82- PHB] 


नई दिल्ली, 2 फरवरी , 1983 


का . आ . 878 - स्थायी पादेश संसा 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के । 
खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -नार महानिदेशक ने कोयनाल 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16- 2-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 


S. O . 878.-- -In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced 
by S. O . No. 627 lated 8th March, 1960, thc Director 

General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16- 2- 1983 
as the date on which the Measured Rate System will be 
intioduced in Thirupayathangudi Telephone Exchange Tamil 
Nadu Circle . 

[ No. 5 . 4 / 83- PHB]] 
R . C . KATARIA , Asstt. Director General (PHB ) 


[ सं० 5-10/ 83-पी०एच०मी० ] 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 
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श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

श्रम विभाग 
मई दिल्ली, 20 जनवरी , 1983 
का मा० 879.- - केन्द्रीय मरफार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1952 के परा 4 के उप-बैंग ( 1 ) के अनुमरण में और भारत सरकार 
के सत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० 1072, दिनांक 
23 फरवरी , 1976 को अधिकात करते हुए, केरल राज्य के लिए एक 
क्षेत्रीय समिति का गठन करती है , जिममें निम्नलिखिन च्यात होंगे , 
मर्थात्:---- 
मध्यक्ष 


केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्म 


1, विशेष सचिव, करण सरकार , 

श्रम विभाग , त्रिवेन्द्रम । 
सदस्य : 


2. उप सचिव ( वित्त साधारण ) , 

केरल सरकार, वित्त विभाग , 
शिवेन्द्रम 


गज्य मरकार की सिफा 
रिश पर केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त दो व्यमित । 


3. उप सचिव ( श्रम कल्याण ) , । 

केरल सरकार, श्रम विभाग, 
निवेम्म । 


the Central Governmont heroby sets up a Rogional Committeo 
for the Steto of Korela , consisting of the following persons , 
namoly : 
1. Special Secretary to tho 

Chairmon appointed by 
Governinent of Kerala , 

the Certral Goverament, 
Labour Department, 
Trivandrum. 

Mombers : 
Deputy Secretary 

1 Two persons appointod 
( Findince Gonoral) 

by the Central Govern 
to the Goveromont of Kerala , I ment on tho recommen 
Finance Department, 

dation of the Stato 
Trivandrum . 

Government. 
3. Deputy Secretary 

(Labour Wolfaro ) 
to tho Government of Kerala , 
Lavour Department , 

Trivandrum. 
4. Shri Anenthansubranmonia Iyer , 

P :esident , 
Kerrula Tile Factorios , 
Manufecturer s Association, 
Trichur. 
Shri James Makil , 

Three representatives of 
Sacretary , 

omployers appointed by 
Asgociatod Plantor s of Kerala , ļ tho Central Govern 
Kaloor, 

ment in consultations 
Cochin- 17 . 

with the Organisation 
6 . Shri N. Bhagheera than , of omployers in the 
Propriotor, 

State . 
Soni Cashow Exporters , 

Quilon . 
7 , Shri Thampanoor Ravi 

T . C .25/1044 , 
Sreomoolom Road , 
Tha. mpanoor , 
Trivandrum- 1 . 

Thrce ropresentativos of 
8 . Shri G . Karunaka11 P li vathi I employecs appointed by 
Mandiram, 

tho CentralGovernment 
Thrikkadavoor, 

in consultation with the 
Quilon. . 

Organisation of emp 
Shri K . N . Ravindranath , loyees in the State . 
General Secrotary, 
C .I. T . U Kerala Stato 
Committoc , 
C . I. T . U House , 
Vanchiyoor , 
Trivandrum. 

INo . 20012( 6 /78-PF.II ] 

P . SINHA, Dy. Socy . 
नईदिल्ली, 25 जनवरी 1983 
का० मा० 880. - - भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधि 
मूचना संख्या का० प्रा० 4286 तारीख 30 - 9 - 1976 द्वारा गठित श्रम 
म्यायालय , नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में पद रिका 


4 . श्री मन्यन सुबहाणिया अय्यर 

प्रधाम , केरल टाईल फैक्ट्रीज , 
मन्युफैक्चर्स एसोसिएशन,त्रिवेन्द्रम । 


राज्य में नियोजकों में 
परामर्श से केन्द्रीय गरकार 
वारा नियुक्त मियोजकों 
के तीन प्रतिनिधि । 


5 . श्री जैम्स माकिल, मचिष , 

एसोसिएटेड प्लाण्टर्स माफ केरल , 
फूलर, कोचीम -. - 18 


6 . श्री एम . भागीरथम , प्रधान , 

सोनी कैश्यू एक्सपोटर्स , 
विवलोन ( केरल ) 
7. श्री धम्मानूर रवि , 

टी . सी . 25/ 10 44, 
श्रीमूलम् रोड, थम्पातूर , 
नियेन्द्रम - 1 


राज्य में कर्मचारियों के 
संगठनों के परामर्श से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मियुक्त कर्मचारियों के 
तीन प्रतिनिधि । 


8. श्री जी . करुणाकरन पार्वती मन्दिरम् । 

धिमकावाबूर, विषलोन , 
9. श्री फे० एन० रविन्द्रनाथ , 

महा मंत्री, 
सी० आई० टी० यू० केरल स्टेट कमेटी 
सिट ..- हाउस , पियूर, 
विलोम 


प्रप्तः भव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री प्रो . पो . 
सिंगला को 17 - 1 - 1983 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधि 
कारी के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या एस० -- - 11020 ( 1 )/ 83 -डी0 - 1 ( ए ) ] 


[ संख्या धो - 20012/ 6/ 78 -पी० एफ० - 2] 

पी० सिन्हा, उप - सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Labour) 

New Delhi, the 20th January , 1983 
S . 0 . 879 . ..In pursuanco of sub- paragraph ( 1 ) of peregraph 4 
of tho Employees Provident Fund Scheme, 1952 and in super 
session of the notifiortion of the Government of India in the late 
Ministry of LAbour S. O . Nc . 1072 , dated 23rd February 1976, 


New Delhi , the 25th January , 1983 
S . O . 880. - Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court, New Delhi 
constituted by the notification of the Government of India 
in the then Ministry of Labour No . S . O . 4286 dated the 
30th September, 1976 . 

Now Therefore , in pursuance of the provisions of Sec 
tion of 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), 
the Central Government hereby appoipts Shri O .P . Singla 
as Presiding Officer of the Sald Labour Court with effect 
from 17- 1- 1983 . 

[ No. S - 11020( 1 )/ 83. D .I. A. (i)] 
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To 4T 881. - -YIT TIIT # amreT 74 Farm 
mit afarger TOAT. 3871 ora 30 - 9 - 78 OTT TET 
पोषोगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में 
पद रिपन हुआ है । 

27: gati ftar TA , 1947 ( 1947 TT 14) 
की धारा 8 के उपबन्धों के अनमरण में केन्द्रीय मरफार श्री प्रो० पी० 
Firmat 17 -1-83 # 377 aatte 1997UT # fioraires mill 
भारी के रूप में नियुक्त करती है । 

[* o 7A - 11020 ( 1 )/ 83 - 1 - 1( ) ( ii) ] 

Trato O TITOT , 47 19 


S . O , 881. - Wbcreas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, New Delhi, 
constituted by the notification of the Government of India 
in the thon Ministry of Labour No. S . O 3871 dated the 
30th September, 1976 . 


Now Therefore, in pursuance of the provisions of Scc 
tion 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby appoints Shri O . P . Sing a 
ag the Presiding Officer of the Industrial Tribunal with cffect 
from 17 - 1- 1983. 


[No. S- 11020 ( 1)/83 - D .I.( A ) ( ii)] 
L . K . NARAYANAN , Under Secy . 


New Delhi, the 27th January, 1983 


S . O . 882 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947), tie Contial Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the managenient 
of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Kusunda Area No VI, 
Post Office Kuşunda , District Dhanbad , and their workman 
which was received by the Central Government on the 24th 
January , 1983. 


Dhanbad , the 19th January , 1983 

AWARD 
By Order No . L - 20012 /62 /81- D .III( A ), dated the 9th June, 
1981, the Central Government in the Ministry of Labour has , 
in excrcise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -scc 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 , re 
feucd the following lispute to this Tribunal for adjudi 
cation 
Whether the action of the management of Mcssrs Bharat 

Coking Coal Limited , kuyuda Area No , VI, Post 
Office Kusunda, District Dhanbad in stopping 
Shri Japu Bhuia , Miner /Loader from work with 
effect from the 1st December , 1976 is justified ? It 

not, to what relief is the raid workman entitled ?" 
2 . Sri Lalit Burman , Vice -President, United Coal Workers 
Union , affiliated to All India Trade Union Congress , which 
has sponsored the cause of the concerned workman . Jupil 
Bhuia , has filed written statement and rejoinder on behall 
of the workman asserting that thc action of the management 
of Messrs Bharat Coking Coal Lined in stopping Japu 
Bhuia , Miner , from work with effect from 1 - 12 - 76 is lin 
justified , whereas the management has filed wiitton statenicnt 
and rejoinder asserting that the waist action of the management 
is fully justified . 

3 . In this case a petition was filed on 22- 3 - 82 by Sri B . Joshi 
on behalf of the management stating that by Order No. L 
20012 / 192 /78 - III( A ) dated 26 -4 - 80 the Central Government 
in the Ministry of Labour had alrcady, at the instance of 
another Union , namely , the Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , referred an industrial dispute to the Industrial Tribunal 
No. 3, Dhanbad , on the self same issue as has been referred 
to this Tribunal by Order No . L - 20012 /62 /81- D TIT( A ) dated 
9 -6 -81 and hence during the rendency of the adiudication of 
the reference made to Tribunal No . 3 where it has rean 
registered as Ref. No. 29 of 1980 , the present reference on 
the self same 1591e to this Tribunal at the instance of thr 
United Cont Workers Union afflintent to the 
411 Indin Trade Union Connsaca, is not maintainalite Their 
unon hy order datert 19 - 4 - 1982 the management was given 
time to move the Ministry for transfer of this case to Tri 
lunat No 3 and in file a rony of the natition to the fit il 
Inclore the Ministly in this rnnection. 

4 . On 1 - 12 -82, however, a petition was filed hy Sri Lilit 
Burman on behalf of the workman objecting to the transfer 
of the case to Tribunal No. 3 , On that date Sri Joshi appearing 
for the management submitted that the case which was re 
ferred by the Ministry to Tribunal No . 3 has since been dis 
posed of and an award has beco given which is pending 
Gazette publication and in that view of the matter he does 
1100 now press for transfer of this case to Tribunal No . 3 , 
Sri Joshi, however , further submitted on behalf of the manage 
ment that since an award has been given by Tiibunal No. 3 
in an identical casc in which Japu Bhula , Miner , having iden 
tity card No . 131052 is also a party , the present reference 
regarding Japu Bhuis , Miner, whose identity card number , 
which has been filed in this case , is the same, is not main 
tainable . On the other hand , it was submitted by Sri Lilit 
Burman appearing on behalf of the workman that Japu 
Bhuia having the same identity carsi number , who was party 
in the reference made to Tribunal No. 3 And whose case was 
sponsored by the Rashtriyal Colliery Mazdoor Sangh , was an 
impogter, and thal Japu Bhuia , who is a party in the present 
1eference and whose case is sponsored by the United Coul 
Workers Union Affiliated to tho All India Trade Union Con 
grces , is the real Japu Bhuia , his identity card number being 
the same. In order to appreciate the controversy betwecn the 
parties it seemed necessary to see the award given by Tribunal 
No . 3 in the reference mado to it which was pending Gazette 
publication , and , in the circumstance , the case was adjourried 
to 11 - 1 -83 for deciding the preliminary question regarding 
the maintainability of the present reference on Gazetto publi 
cation of the award made by Tribunal No. 3 in the case 
referred to it. 

5. On 11 - 1 -83 Sri Joshi appearing for the management filed 
a photostat copy of the award dated 9 - 11 -82 given by Tribunal 
No. 3 in Ref. No . 29 of 1980 arising o it of Order No. L 
20012 / 192 / 78 - D . M ( A ) dated 26 - 1- 80 aftei scrving a copy of 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, NO . 1, DHANBAD 


In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1)(d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 31 of 1981 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs Bhajat 

Coking Goal Limited , Kusund Area No, VI, Post 
Office Kusunda , Dist. Dhanbad ; 


AND 


Their Workmon 


APPEARANCES : 

For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate 
For the Workmen - Shri Lalit Burman , Vice-President, 

United Coal Workers Union . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY ; ( oil, 


(TTT 11 - - 013 3 ( ii ) ] 
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the award on Sri Burman appealing for the workman . There 
upon S . 1 Burman wanted time till 12 - 1 - 83 to study the talu 
dated 9 - 11 -82 given by lubunal No. 3 lefore making his 
submissioni Hence the case Walls fixed 1 12 13 1or hyun_ 
on the piclımındy rom leguding maintainability of the 
present reference in vicu sf the award dated 9 - 11 X2 given 
by Tribunal No 3 in Ref No 29 of 1980 . 


down that an award of 1 Tribunal which is beuume en 
lusieuble shall be binding not only on all partics to the in 
dustrial dispute , but, when e vurty is composed of wormer , 
on all reisons who were emplo ; eci in the stablishment to 
which the clispute relates in the date of the dispute und ull 
pei sons why subsequently became employed in that establisla 
ment. 


6 Un 12 1 -83 the Oldei No, L - 200121192178 D IIA ) dated 
26 - 4 - 80 of the Central Govenment in the Minity of Lolour 
refeiring the dispute tu Tiiblu No Hals 10 . ke 1 Ext M - 1 
and the photostat copy of the www 3. 16 1 - 11- gi n by 
Tribunal No. 3 in Ret. No. 29 of 1920) Was mirkud Fx M -2 
on behalf of ihe manage nent, and therenfici Su Julu on 
behalf of the managemert und Sui Buman behull of the 
wojkman were hcard on the point of maintainability of de 
present icfeicnce in view of the aforesaid al Jute 9 - 11 -82 
of Tribunal No. 3 and the worlu this case was reelled 


12 . Therefore , in view of the award od 9 - 11 82 yiell 
by Tribunal No. 3 , Dhahad, in Ref No 2 , of 1980 arising 
out of Ord No . L - 20012 / 192 / 78 D . II 1 ) Juled 26 -4 - 1980 
of the Central Government in the Munstry of Labour in which 
it has been held that the act of the man 14ement in tcrni 
nating the services of the concerned workmen including Jari 
Bhi is legal and justified and they ale nut cntitled 10 y 
ielict , the prçsent refaichuc made to this Tribun . hy the 
Ministry by Order No, L - 20012 /62 /81-DIN ( A ) J . lcu 9 6 -81 
on the well sanc SSLC in espect of Tapu Bhall is not 
maintainable and he is 70t entitled to iny 1clicf. The refeiculc 
is answered and the award is given accordingly . 


[No L - 20012162) /81-DHA)] 
MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer 


7 . By Order No. L -20012 / 192 ,79- D . IMA) ditou 26 4 80 
(Ext. M - 1 ) the Contral Governent in thc .nistry of Labour 
had , in cxcruise of its powers conferred fy clause id ) of 
sub- section ( 1 ) of section 10 of the industul Dispuites 441 
1947 referred to Tribunal No . 3 , Dhanbad , for acudiron 
as to whether the action of the management in leiminalilig 
the services of several concedert workmcn meiitioned in the 
Annexure includinz Tapu B110112, Minci, with effout 1, 012 
1 12 -76 way legal und jirstified , and if not, to what elict the 
said workmen were entitled and com vhat date By Wid 
dated 9 - 11- 1982 (Ext 1 - 2 ) the Tribunal No ; in Ref No 14 
of 1980 has held that the acrion of the management in toimi 
nating the services of the conceincal workmeni is legal und 
justified and they are not arutled to an Iclief 


ÇO 883 , — In pursuance of scution 17 of the Industrial 
Dispulcs Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Certial Government hereby 
publishes the following word of iho Central Government In 
duttial Tribunal No 1, Dhinbat in the industrial clispute bet 
ween the employers in re in the main cement of Govind 
pu Colliert of MC4574 Bholdt Coling Coal Limited , Post 
Office Sonardih . Ditric Dh nbad and then yoll men which 
has receivel hi the Central Ciovernment on the 24th Janudiy , 
1983 . 


8 . The present reference vhich has been made to this 
Tribunal and which has been iegistered 25 Ref No 31 of 
1981 has been made by the Central Government in the Mont 
ry of Labour hy Order No. 1 - 20012 /62 /81- D II ( A ) cacat 
9 - 6 -81 and the dispute referied for adjudication is whether the 
action of the management in stoppin Tapu Bhua, Miner , 
from work with effect from 1 - 12 - 73 is justuiel, and , if noi, 
to what relief is the said workmen entitled 


BEFORF THF CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUN IL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference in ler Sec. 10 (1 )(d ) of 
the Industrial Dissuing Act, 1947 

Reference No. 23 of 1980 
PARTIES : 
Employers in iclation to thư management of Govind 

pui Colliery of Measis Bhain Coking Coul limi 
ted, Post Office Sonaydil , District Dhunbad ; 


9 . From the order of referen e (Ext 11- 1 ) in Ref No. 20 
of 1980 decided by Tiibun ] No 3 it woulil appear that dulc 
of appointment of Tapu Bhud, Minei, 19 3 - 1 63 und his iglen 
tity card number is 231052 und his Provident Fund Account 
numbei in C / 332571 . From the identity card which has been 
filed on behalf of the concerned workman , Japu Ahuin ulong 
with list of documents cated 16 -11-81 in Ref No 31 of 
1981 pending before this Tribunal it would appear that the 
date of his appointment is 419.) 3 ( -63 wnc his identity card 
number is also 231052 And Yis Proulent Fund Account 11 mici 
is also C /332571 . 


AND 


10 . It is , therefore , estabı hed beyond doubt that not only 
the subject matter of the dispute in the riescnt Relerince 
No, 31 of 1981 pending in his tribunal is the sure it Hats 
before Tribunal No. 3 in Reference No 29 of 1980 but it 
is also cstablished that lapu Bhu , Vinei, who is the Linceinud 
workman in Ref No. 31 of 191 runding in this Tubunul 
WAG also a party in Ref. No 2 of 1980 lefore Tuhund ? 
No. 3 ay not only his name but also ate of imponiment, 
identity card nuinber and Povident Furd Art und nimh 
in both the cases completely tally That being so , once th : 
dispute has been adjudicata 1 ilguinst the concerned soukmu 
Japu Bhuia by award duted 9 - 11 -82 given by Iubunl No 3 
in Ref. No. 29 of 1980, the sure matter cinnot te adjudic ! 
ted upon again by this Tribunal. 

1 . The only difference hetween Rel. No 39 of 1980 dis 
posed of by ward datęd 9 - 11 - 82 viven by Tubunal No 3 on 
the Ref . No. 31 of 1981 pending before this Tribuut is 
that whereas in Ref. No 19 of 1980 before Tubunal Moi 
the cause of the concerned workmen incluulin laru Birgit 
Miner, was sponsored by another union nimely , Rashtryd 
Colliery Mazdoor Sanch , the case of Japu Bhuia Munci , i 
Ref. No. 31 of 1981 penting before this Tubunal has lern 
sponsored by the United Coal Workers Union which is fli 
liated to All India Trade Union Congress Rut that will not 
make any difference in ev of clause ( d ) of suh section 131 
of section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947 which lays 

1254 GT/ 82 - 5 


Their Worknich 
PRESENT : 

Mr. Justice Munostinjin Prasad (Retd . ) Presiding Officer 
APPEARANCES : 

Foi the Fmployers - -Shii B . Joshi, Advocate . 
For thc Workin in - Shii S . Busc, Secretary , Rashliya 

Colliery Mazdoor Sangh 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Cour. 
Dhunbad , jatel, the 19th January , 1983 

AWARD 
The present reference avises out of Older No , L - 20012 / 178 / 
79 - D III ( A ) dated the 9ih October, 1980 , passed by the 
Central Government in rcspcci of u industrial ( lispute bet 
ween the parties mentioned above . The subject matter of the 
displile has been specified in the Schedule to the sail order 
and the said chcdulo iras as follows - - 
" Whether the action of the management of Govindpur 

Colliery of Messis Bhaiat Coking Cool Iunited , 
Post Office Sordih , Distiict Dhanbad in terminat 
ing the service of Shri Chhun Chhatu ( hamar, 
Miner , with eliect from the 26th October, 1976 IS 
justified ? Il not, to what relief is the workman 
entitled ? " 
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2 . The dispute has heen ettled out of Court. A memoilani 

For the Workmeu . 

For the Imployers 
dum of settlement has been filęct in Court, to - clay, i.e . 19 - 1 - 8 ). 
I have gone through lhe tems of scttlement and I lind them 

SJ /- (Ulegible ) 

(1 ) Sd /- ( Illegible ) 
quite fair and rcasonable. There is no reason why an award 
Should not be made on the terms and conditions laid down 

( 2 ) Sd /- (Illegible ) 
in the memorandum of settlement. I accept it and make an 
Hward accordingly. The memorandum of settlement shall from 

DECLARATION 
part of the award . 

I, Sri Chhota Chhuti Chamar , the concerned workm78237 do 

herchy declare that the contents of thc terms of the Setle 
3 . Let a copy of this awarā be sent to the Ministry as 

ment were rend over and explained to me and I have fully 
required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. 

understood the same. I accept the settlenient with my own 

volition without pressure from any side, 
NO , L - 20012 ( 178 ) / 79 -DITICAL 
MANORANIAN PRASAD , Presiding Offlcer . The concerned workman 

put his L . T .I. In our 
MEMORANDUM 

presence . 

L . T .I. of Chhota Chhatu , Chamar. 
BEFORF THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

( Titegible ) 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT 

( 1 ) Sd /- (Illegible ) 
DHANBAD 

(2 ) Sd / - ( Illegible ). 
Reference No. 23 /80 

[No. L -20012 ( 178 ) /79- D -III ( A ) ] 
Employers in relation to the management of Govin .Inus 

9 . 0 , 884 . - In pursuance of section 17 of the Industzial 
Colliery ; 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
AND 

hereby publishes the following awatit of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
Their Workmen 

dispute between the employers in relation to the management 

of Bararee Coke Plant of Mesyre Bharat Coking Coal Limi 
Petition of compromise 

led , Post Office Kuytinkin, District Dhanbad . and their work 

men , which was received by the Central Government on the 
I he humble petition on behalf of the parlics ubove named 18th January , 1983 . 
most respectfully sheweth : 

BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
1 . That without prejudice to the jesrective contention of 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
the parties contained in their respectivu written statement, 
the parties have settled the dispute on the following terms: 

Reference No. 13 of 1982 
TERMS OF SETTLEMENT 

In the matter of an industrial dispute under S. 10 ( 1 ) (d ) 

of the I. D . Act., 1947 . 
(a ) That Shri Alkuha Chamar, the son of the concerred 

PARTIES ; 
workman named Chhota Chhatu Chumai will be 
given employment as miner /loader at Govindpur 

Employers in relation to the manigement of Garurce Coke 
Colliery on probation for a period of one year. 

Plant of Mesyts Bharat Coking Cool Limited , Post 
Thereafter the question of confirmation will be de 

Office Kusunda , Distt, Dhanbad and their workmen . 
cided in accordance with the Standing Orders appli 
cable to the establishment. 

APPEARANCES : 
( b ) That Shri Alkaha Chamar ghould produce two copies 

On hchalf of the employer : — Shri B . Joshi, Advocate . 
of the photographs duly attested by the B . D . O of 

On behalf of the workmen - Shri B . Lul, Advocate . 
the Areil in which his village is situated and duty 
Attested by the union in proof of his genuinity beſoic STATT : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 
his employment. 
( c ) That Shri Alkaha Chamas should report fur duty with 

Dhanbad , " lated , the 12th January , 1983 
in onc month froni the clutc of filing up this settle 

AWARD 
ment before the Hon ble Tribunal, otherwise lic wi l 
forefeit his right of employment under this settle 

This is a reference linder Section 10 of the I. D . Act, 1947. 
mcnt. 

The Central Government by its order No. L - 200123281811 

DITI ( A ), dated the 11th Ticbruary , 1982 has leferred this 
( d ) That the concerned workman Chhota Chhalu Chamar dispute to this Trnbunal for adjudicaiion on the following 

accepts his sunerinnuition with effect froni 26th c terms : 
tober 1976 as legal and justified and he will not dis 
- regarding his date of birth which is 14 . 3 - 16 in ! 

SCHEDULE 
w !!l not claim iny other heneſit disputing his date 
of birth , 

" Whcther the action of the management of Berurec Coke 

Plant of Megsra Bharat Coking Coal Limited , Post 
le ) That the union will consider this settlement as a steinl 

Omce Kusunda , District Dhanhad in terminating the 
case and will not cite this case as a procedent in 

Services of Shri Diplal Singh . Watchm n with efect 
cases of age disputes iclating to other workman . 

from the 19th Cetober 1971 vido Manarement s 
Notico Jated the 12th October, 1971 is justifica ? If 
not, to what relief is the workman concerned cn 

titled 7h 
2 . That in view of this settlement threre remains no issue to 
be adjudicated in the present case . 

The workman in this rise is Shri Din Lut Sinrh , Watchman 

of Batoree Coke Plant. It is said that he was a nominant 
Under the facts and circumstances stated above this Hon ble cmployee and his services wer : terminated wef 19 - 10 - 1971 
Tribunal may graciously be pleased to hold the settlement na without sufficient cause and without followin : the procedure 
falr and proper and be pleased to pase An Award in terms of of retrenchment as laid down in Industrial Disputas Act, 1917 
this settlement. 

Barrio Coke Pant hulongs to Me Bararee Coke Company Ltd . 


- - 


- 
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before luke over by the Central Goverjiment undçi 20 vide 

MW - 2 Sbri Baleshwar Palhak is the Senior Persoacl Ofil 
nance clated 17 - 10 -71. It is the case of the workman that toon cer of Baralee Coke Plunt. He has said that the Bawice 
after the oidi lance i.c , 19- 10 -71 his services were terminated , Coke Plant is in Bhagaband Area whilc Bhulanbararec Bechive 
The workman protested aguinst his illegal termination of Loke Oven sin Bowie Area , Both these areas are under 
services all along and even approached the ligber cchelun of two different Gencial Muagers . I he witness produced cel 
the management of B . C .Il but with no result. This Industrial tuin documenta, and About them he says that he jeceived 
dispute Has lained by the Seuictay, Rashtriya Colliery these documents in the file maintained in Bhowra Dien 
M . Noor Sangh , Dhanbad , and since the conciliation fhiled a Oflice. He has proved a letter dated 12- 10 -71, Ext. M - 3 , 
Icfcicnce was made. 

which is a ictrenchpront notice issued to Dip Lal Singh . 

The auchnowledgement card is malked X for identification . Tho 
The management of BCC Ltd . in their Written Stalement representation letter is marked Y for identification , Auother 
denied that the concerned workmjui way ever an cmployec of letter was marked 2 for identification , He has proved 
Bararee Colc Plant. Thic inanagement of Batarec Coke Plan ! Ext . 1 . 4 which is a tiuc copy of the letter dated 27- 12 -71 
was taken over by the Central Government on 27 - 12 - 71 by a bearing signatuıc of Shii J. C . Na ula . He has said that 
notification . The concerned woimun was not on the roll of Bhulanbalaree Cohe Plant was closed cver sihce he knows. 
Baraicc Cokc Plant ut the time of take over of the manage In cross -examination the wiliess has proved Ext. W - 1 about 
ment 1141 theicture he was not in cmployment of picyent which I have said above . About the payment of relicncli 
manageincnt. A plea taken is since there was no employer and ment compensation the witnesy has said that he simply saw 
employee relationship helween the management and the con a bill , He did not check up any Register to ascertain whether 
ceined workman at any time, this reference was invulid , illegal the rellenchmcilt compensation hud been paid . 
and without jurisdiction . Thic positive Cesc of the management 
is that the conceincal woman was an employee of Bhulanba MW - 3 iş Shri Nar Bahadur, lle has been working in 
Tadee Coke Plant which will separate establishment from Basajee Coke Plant since the year 1950 . From 1968 he 
Burarce Cokc Plant. I his Bhuland : rco Colc Plant was closed 

hay been working as Habildar of Night Guurds. He knows 
w .c .f. 1 - 7 - 70 by its owner M / s. Burarec ( oke Co lid and 

the concerned workman and hc 1129 said that the concerned 
all worlmen were retrenched with cffect from the date on 

wojkman signcd Ext. M . 5 The Acknowledgement cald also 
account of the closure of that establishment, Shri Din Tul 

bears the signature of Shri Diplal Singh and it has been 
Singh , the concerned workman , and two others weic icluindd 

marked Ext. M .6 . The letter 101hed 7. for identification hus 
in civices as Witchmen to us the pionerty the closed 

beon signed by Shri T, K , Ghosh , the then Works Manager . 
establishment. The management hus futher said that Bhulan 

l he witness has proved Ex . M . 7 . The witness has said that the 
baiaree Cokc Plant was transferreit in M / s Pandcy Vijoy 

coke plant of Bhulaoba ajec way closed in the year 1970 
Krishna Sahaye on 14 - 6 - 1971 hy viture on an grecment when all the workers were jetrenched . He hay further said 
between the partics under which 7 new management did not that the workman and son of the Guards continued to 
accept the liability of the workmen who are nequired to be work cven after closure and in 1971 they were also jeticnched 
retrenched on Payment of retrenchment compensation by the and received retrenchment compensation . The cvidence of 
previous management. The concerned workmen continued to the witness is that Shri N . C . Chatterjce who is thc Cashier 
be in employment by M /s . Basaice Cohe Company Ltd . even paid the retrenchment compensation in his presence . In his cross 
after the transfer of the Coke Plaint to M / s . Pandey Vijoy examination tho witness hus sail that he was not working 
Krishnil Sahave till such period when all othci assets were 

in the plant where the concerned workman used to work . 
disposed off M / s. Barniec Coke Co . Lid . retrenched Shri Dip He has further said that the workman received compensa 
Tal Singh w .s . f. 14 - 10 -71 ly nolicc dated 12 - 10 -71 and raid tion hand to hand in the office of the Coke Plaht. He has 
retrenchment compensation. The case of the management is admitted that at the time of payment his duty was to he 
that the concerned workman acccptcr his ritienchment with picsent to see that the undesirable clcment do not come to 
out any protest and withdrew the full annount from the the office . 
Coal Mines Provident Fund Office . The management has also 
said that this dispute was iniscdufter a larse of 9 years hy 

The admitted position on behalf of the workmon is this , 
the union and so on this grown alone the reſcience should since 1966 Shri Diplal Singl: had bcen working in Bhulan 
be dismissed . 

bararee Coke Plant and it is also admitted position that 
On behalf of the workmen one witness Shii Dip 

Bararee Coke Co ., which owned Bhulanbararee Coke Plant 

Lat 
Singh (WW - 1 ) was examined . His evidence is th : 

retretched the workmen of Bhulanbargree Coke Plant. The 

he was 
first appointed in Baiarec Coke Plant in the year 

concerned workman and some other continued thereafter to bo 

1964 . 
He has ſuther said that he was stopped from work from 

in service . The case of the management is that the concerned 
1971 and hc dict not leceive 

workman was ictreached by the or- owner before the tuke 
any notice for retrenchment. 
He Wall not paid any wagey no retrenchment compensation . 

over of the management by the Government. The case of 
His evidence is that with 

the concerned workmen is that after an ordinance to take 
him there were nearly 25 other 
workmen in the plant and excent him 

over the Collicries and Bararco Coke Plant the conccined 

all are working in 
the plant ou in the Colliery 

workman was retrenched . Now let us consider the point that 
in his cross - examination he 
has admitted that from Rararec Coke Plant he was transfer 

arises in this cusc for consideration . 
rea to Bhulanbalarec Coke Plant in 1966 . There is only 

In this reference the concerned worknian Shri Dirlal Singh 
che document Fyt. W - 1 which hils hecn admitted in the cli 
dence on behalf of the workmen , This letter is a comment 

1 said to be a workman of Rasarec Coke Plant belonging to 

Bharat Coking Coal Ltd . The nationalisation took place in 
of the management before the AICIC ), Thinhad on the dis the early part of 1972 but the take over was elected by 
pufc raised on behalf of ihe wokmen . 

virtuc of an ordinance . The management s case is that the 

Bararee Coke Plant was taken ovci by the Central Govein 
On behalf of the nanagement 3 winesses have been clit 

ment by virtue of a 110tification datel 20 - 12 - 1971. it is in 
minec , Shri Nand Kishore Kumar, MW - 1 is the time heerei 

this context that retrenchment notice dateil 12 - 10 - 71 . Fx 
in Baiaree Cokc Pl., 111 since 12 - 2 -69. His evidence is that the 

M ,3 hay to be considerud Paragraph of this letie , lauch 
coke plant was taken live hy the Central Government 

thus - 
w . e. f. 27 -12 - 1971. Ile hos bill that there was no person 
in the name of Dip Lal Singh wortung in Bararse Cohe Plani. 

" ( 2 ) By an agreement dated 14 - 6 - 1971 the Bee -hive Coke 
He has proveri Ext. M - 1 which is . token Register of Busarce 

Ovens have been taken over by Pandey Bijov 
Cokc Plant. He has also proved I cilve Register of Raree 

Krishna Sahay on contract. This Contractor is in 
Coke Plant, Ext, M -2 . According to him these two revistas 

possession of the Bee -livc Coke Ovens with effect 
contain the name of all the workmen between 1968 – 77 . lh 

from ahove date of Agreement ( 14th day of June , 
Tuju Cioss- examination MW 1 hos Waist that Ms. Davance 

1971). This Contractor is an independent Emplover 
rohe Company has nother Coke Plani af Bhulanbaracc . 

of his own workmen . " 
and [ it 11- 1 und 11 - 

21 not in iespect of Bhuinhrotce 
Coke Flaunt. The witness dich not know whether Bhulanhutarce 

It will appear thai the plen for retrenchment on the con 
Cone Plant is also used to m ainin simil. tokeri Register cerned workma is that the Coko Ovens had been taken over 
and leave Register . He has admrutal that there was coly hy a Contractor on condition that he would emplov his own 
onc Works Manager for Be aree Coke Plant and Pulanha workmen . The concerned workman was asked to collect 
rarce Coke Plant. 

his dues before 19 - 10 -71. This letter is very significant. It 
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las been signed by the Wolhy Manager of Balance Coke cerned workman never ceased to be a workman of Buraree 
Co , Ltd . MW - 3 , we Fabid Hus Sand that thc cullpensa Coke plant as retrenchmeut was illegal. 
lion was paid in the Ollice of Balance Coke Plant, MW 
who is an old employee of Balance Corc Co . hus Sulld that 

It has been ulged on behalf of the management that in 
there was only one Works Miniger of Baltdree Core Plunl this releience the concerned workman has been said to be 
and Bhulanbaranee Cup Plant . The attempt on the part of an employee of B . C . C . L . but there is no relationship of en 
the workman is to show that Balute Quhe Punt and this ployer and employee between the two and so the leforence 
lanbararee Cokc Plant Wis owned by the Same umployer Is not maintainable . But in view of iny findings that in tho 
and the same Works Mandy I use iu m agº both the cye of law the concerned workman was never Jetienched 
plants and so both these planty must be laken to be part und und so was an employee or Purate Coke Plant, and there 
parcel of the same establishment. On lelalf of 164 Bluril loie as he was a workman at the time of take over he 
Coming Coul Lid . it has been udmitted that Buralec Cohe would be an employee of the B . C .C . L . This icfcience is , 
Plant and Bhulunbalarce Coke Plant wcre both Laken over 

therefore , maintainable . 
und nationalised and Bhulat Coking Coal Ltd . became the 
Owner of bosh , l or ihe the of convenience they will lucu 

The only pertinent question is as to whether the concerned 
ted in illerent areas mazhad by the Bhuat Cokiny Cial workman can claim wages from the time of nationalisation 
Ltd . but pro to nationwisation there is no doubt that both 

from the B . C . C .L . i.e . from 1 - 5- 72 . Thợ learned advocate 
these plants i.c . Buuree Core Plant ind Bhuluntularee Core representing thc workmen huy said that in the written state 
plant were part und ralel ol the same establishment. The 

ment med on behalf of the concernel workman it had been 
casc of the management is that Bhulanbaraiec Cohe plunt specifically stated that the concerned workman himself and 
had been closed at hc line u take over and is has never his union , the RCMS approached the onlicers of the B . C . C . L . 
heen worked thereafter. 01 Couise , no document lias been for consideration of his case , and therefore the concerned 
filed to show as to why Bhulanbalance Cohe plant 2 workman is entitled to pust wages. It has also been pointed 
never worked after nationalisation . The simple case of the that as against this plea 110 evidence had been adduced to 
management is that it was closed from before and theic WAY 

negative ihc plca on behalf of the inanagement This ap 
no workmen to be lahen ovci on th : lolly of the Bharat reils to be true that Shri Dip Lal Singh the workman tor 
Coking Coul Lid . The case of the workmen on the cher a pretty long time has been loitering in the street for his 
land is that Hararec Coke Plant and Bhulunan aree Coke 

ie -cmployment and so he should be allowed full walcs for 
Plant belonged to the unic establishment, and it will be the idle period . 
necessary to see as to whether the concerned workman was 
retrenched , for otherwise he would be decnied the kuih 
man of the plant which was unning. In this connection 

Thus considering all aspects of the case I have to hold 
Ext. M - 3 has been leferred togethe : with Ext. 

that the action of the niamgcincnt of Haralec Coke Plint 
W - 1 , IL in firstly to tic pointed out that there could lic 

of Messrs Bharat Coking Coal I imited , Post Office Kurundi 
po rcticnclinent on the ground thut thc plant had been 

District Dhanbad in terminating the sei vices of Shri Diplal 
Jensed out to a Contractor. What is meant to be saiul in that 

Singh , Watchman with clfcut fiom the 19th October, 1971 
the workmen of the plant could not be retrenched on the 

vide management s notire dated the 12th Octolicr , 1971 is 
ground that the owner had employed contracto : 10 work not justified , Consequently , the concerned workman Shri Dip 
the plant. The Industrial Disputey Act does not coisage 

Lal Singh is entitled to be reinstated in his job w . c .f. 1 - 5 - 72 
such a Nituation It has been urged on behalf of the work 

i e . the date of nationalisation . He is also cntitled to back 
men that even if the plant was being run hy al contracto the 

wages and other emoluments w .e .f. 1- 5 - 72 from M / s. Bharat 
position would he that the Co . was iunning the plan . On Coking Coal Ltd . 
this ground it has been stated that there could be no wid 
retrenchment under the Industri11 Disputer Act. The 116xt 

This is my Award . 
point irged is that to relienchment compensation has been 
raid , and the mange .nent has produced 110 evidence to 

J. P . SINGH , Picsiding Officer. 
show that the retrenchment compensation was at all paid , 
MW - 2 , Personnel Officer has simply come to say that he 

[No. L - 20012 /328 /81- D .IIL( A )] 
had seen i bill for retrenchment coinpensation but he is 
not seen the register. Now no such document has been pre 
duced by the management. Secondly the management exa 

40 88.5 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
mincd MW - 3 , Shri Nir Bahadur tv show that he was present 

Disrutes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
at the time when the concerned workman was puid retrench 
ment compensation , MW - 3 ly deposing from memory and 

hereby publishes the following award of the Arbitrator in 

th , industrial dispute between the employers in relation to 
30 in absence of toçimenta y evidence it cannot be positi 

the management of Headquarters of Messrs Bharat Coking 
vely said that the concerned workmun with at all puid re 

Coal limited . Koyala Bhawan , Post Onice Koyula Nagar , 
trenchment compensation . Atleas this is a natle to he District Dhanbad and their workmen , which was received by 
proved in this Court and it has not been done . It is settled 

the Central Government on the 22nd January , 1983 . 
law that for the purpose of Jeticnchnent to he vill the 
workman should he paid relicschrrent coniperSution . In 

ARBITRATION AW TRD UNDER SECTION 10 - A OF 
absence of the same the retrenchiment cannot be at all lic! 
und effective , and so in the eye of law the woman woull THE INDUSTRIAL DISPUTFS ACT, 1947 IN RESPECT 
continue to be in the employment of the establishnient. It 

OF INDUSTRIAL DISPUTES HETWEEN THE 
appears that the concerned muikman was stopped from work 
on the ground that the Contractor was running Bhulanbararce 

MANOMENI OF BHARAT COKING COAL 
Coke Pliint instead of the owner limself, Since he would be 

JIMITED , DHANBAD AND THEIR WORKMEN 
still a workman of the establishment, he would he leemid 
to be in emplovec of the plant which the cy-owner was 

REPRESENTED BY RASHTRIYA COLLIFRY 
himself running ic . Barvec Coke plant Now this heing the 

MAZDOOR SANGH , DHANBAD 
position at the time of take over of Phulanbarlie Cox 
plant, we cannot blame the Custodian for not corollis 
the workman of Bhulanhanarce Coke plint for the simple APPEARANCES : 
reason that Cruer of Burgree Coke plant slidt not 
record the name of the concerned workman vokmen of 

Shii S . S . Mukherjec, Personnel Manager (NEE ) . 
Barurce Coke plant on the assumption that the conccines 

Bharat Coking Coal Ltd , Dhanbad - Representing 
workman had been rellenched in the cve ( f 19 he was 

Employer 
not retrenched . We also cannot blame the Rurat Corinn 
Conl Lid . for rot mitting the contrei wolisiin on the 

Shui G . D . Punday, Secretary , Rashtriya Colliery Mar 
to heanninnloven of the lant which th - py -owner was 

door Sangh ( INTUC ) , Dhanbad - Representing 
roll of Bhart Coking CoalT iftor matinnolivutinn 19 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
work of Balance Cok : Plant but nevertheles, the con . 

workmco . 
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AWARD 

applications have been specifically culled for placement in 

the scale of Rs. 5104854 the Selection Committee recom 
( 1 ) By an Arbitratiuni iyicencit dated 24 -7 -82 published 

mended thut the persong selected by them which include Shri 
in the Gazette of ludit Put- Il Section 3 , Sub -section Il as Suraj Prasad Singh should be given one gradc bigher than 
pel Government of Indid in tlic Ministry of Labout Oider s tho giade in which he was actually working, Shii Suaj 
No . L - 20013 ( 6 ) /82-Dill ( 1 ) dated 18 / 19 -8 - 1982 , parties Pusad Singh was working in clerical grudc of Rs. 330 - 438, 
above namcd reiced the following specilic mutter in the he was viven clerical grads- II, i. e . 378 – - 570 . At the time 
disputc to my arbitration under Section 10 - A of the Indus of issuing office order erronously instead of the scale of 
trial Disputes Act, 1947 . The Agreement inter alia provided Rs. 378 — 570 , the scale of Rs. 442 -- -570 was shown . It was 
ibut the decision of the Arbit . loi shall be binding on them . also admitted thut thc NCW II did not provide any wage 

scalc for the staff working in quality control department as 
" Whether the dem . nd of the Union — Sii Suresh Pursed 

technical assistant and so the management having evaluated 
Singh should be placed in technical Grade- B with 

the jobs to be performed by the technical assistant and their 
ictiospective office is justified ? If so , what ielief 

Icsponsibilities , had invited applications from the depart 
the workmun is entitled to ?" 

menlul candidates, for pluceinent in the scale of Rs. 510 

854 ( un -levised ) . No iecovery on account of the crioneous 
( 2 ) At my instance the Depuy Chiet Personnel Manager 

urder 18sued and the excess payments made to the workman 
(NEE ) , B . C . C . Ltd ., Kurmik Bhuwan , Dhanbach (hereinaiter 

has been made. After subscquent consideration and as a matter 
to be called as Managcincnt) filed the statement of their 

of policy Shri Suraj Prasad Singl alongwith other staff havo 
CHSO with copy to Shi G . D . Pandey , Secielary , Rashtriya 

huen placed is technical assistant groclc - B since a few montbs 
Colliery Muzdoor Singh , Dhanbid ( hereinafter called us 

back of 1982 . It was added that the workman accepted thio 
Union ) vide his letter No. BCCL , PA - III / Conc ./82 ] 52178 - 79 

toring and conditions of the otier made to him by the order 
dated 22 .9 - 82 . In tuin , the unior lled their rejoinder with 

dited 20 /31- 3 - 77 ( NO , BCCL / P . 1 - 11 52 | 129177117791 ) and 
copy to the management vide their letter No. BCL /82 / 8316 

had hc any grievance in this regard , he should not have 
17 dated 3- 11 - 82 . fheieatter with a view to hear the parties 

accepted the offer . 
personally also , the healing wag fixed ut Dhanbad on 23 - 12 -82 
wherein both the parties participated . During the heuring on 
2312 - 82 , thic paitics slated as follows : - - 

A vony of the internal Circular No . BCCL / PA - 1 / 76 | 18932 

19076 dated 6 - 8 -76 was produced by the management and 
Union : 

has becii taken on 1ccord . A copy of the minutes of the 
Shri G . D . Pandey, Societary, Rashtriya Colllery Mazdovi 

D . P . C . catcd 18 - 1 - 77 was also produced by the management. 
Singh , Dhanbad argued that the managemşnt had invited 
applications as per then Cucular No. BCCL / CA - 1 / 761 

2 . I have gone thivugn the facts of the case and have 
18932 - 19076 duted 6 - 8 - 1976 tiom the staff working in the 

carefully considered the arguments placed before mo by both 
HCCL for the selection to the post of Technical Assistant the partice including the documents filed by them during the 
Grade B in the scale of pay of Rs. 510-834 ( un - revised ) . 

hearing From the facts of the case , it is seen that the 
The qualification required for rligibility of the candidates for 

management hud invited applications for the post of Techni 
applying for the said post was graduate in science with phy 

cal Assistant Grade- , laying qualifications of cligibility and 
sics , Chemistry and Mathematics, Shri, Suraj Prasad Siogh , also fixing the scale of pay for the said post after job cyalu 
one of the applicant who qualificd in the written test in the 

ution because for thc Techoicul Assistant Grade- B for work 
interview , topped the list of the selected candidates. Instead 

ing in the quality control department of the BCCL , no scale 
of placing Shri Suraj PrAnd Singh , Clerk in thc giadc of 

of pays had been laid down by the National Coal Wage 
Rs. 510 _ -854 ( un -resised ) he was pluced 49 Technical 

Wicement No. II. After holding written test / interview , the 
Assistant in the grade of Rs. 442 - 570 vide office order No. 

Selection Committee, so formed by the management, found 
BCCI. / PA - 11 / 5 129177117791- 94 duted 2813 p - 3 - 1977 and 

that the workmun under reference viz., Shri Suraj Prasad 
Subscquently he was put in piade of Rs. 378 — 571), recover 

Singh had topped the list of the selected candidates but was 
ing the excess payment made to the workinan for the period 

not given the scale of pay of Rs. 510 - - 854 / - ( lmrevised ) 
already paid vis - 1- vis carlier onder on the ground that the 

chicided by the managerncnt for the said post of Technical 
carlicr order has typogriplient mistake indicating wrong 

Assistant Grade- B on ihe grounds that the Selection Com 
scale of pay vide Order No UCCL /PA - II / 5121129177160852 

mittce 1ccommended a lower scale of pay. To my mind , 
56 , dulcd 15 / 16 - 11 - 79 . It was added that quality control de 

the management s said argument does not appear to be con 
railment of the managenint where the workman was work 

vincing for the reasons that assuming none of the elected 
ing as a new one and the scale of pay for the technical assist 

candidates was eligible for the said post and the said scale 
ant working in the said section have not been fixed by the 

of pay specially when for such type of job , the Technical 
NCW 11. Thercfuie , the nanagement after evaluation of the 

Assistants were heiny paid the same wages in other depart 
job had decided that he technical assistants working in the 

ments of the BCCL , und in view of the recommendations 
quality control department to be posted there should be given 

of the job evaluation committee. At most , the Sclection 
the pay scale of Rs. 510 - 854 ( un -reviscd ) as technical 

Committee could have wid that in the said written test and 
assistunt Grude- B . Shri Suraj Prasad Singh joined as a re 

interview all were unfit for the sail job and the management , 
sult of the selection under reference in the quality control de 

acting thereon , could have initiated action for fresh selection 
partment als Technical Assistant on 1 - 4 1977. Technical 

after changing the nouns and other conditions of eligibility 
Assistant in the quality control deparinent are doing the same 

etc . So far , the management s argument that the workman 
and similar job but beiny paid salary in different scale of 

accepted the offer made to liim of the lower scale of pay 
ray , Shri Surai Prasad Singh protested against the order 

ceases to have any relevancy because thercafter he has been 
placing him in the scale of pay of Rs 442 - 570 more than 

persi tingly pleading through reprerentations for the grant 
onco to the management and in support, the workmans repre 

of the scale of pity of Rs. 510 – 854 ( un -revised ) for which 
sentative even produceu / filed copies of workman s letters 

he had been called for wiitten test lintarview and wherein he 
Jated 2 - 3 - 79 , 18 -6 - 79 , 10 . 11. 19 . 12 . 11. 79 and also a cony 

rither topped the selected candidates, 
of the Regional Sales Manager. Coal India Itd , Rourkela 
Sttel Plant letter No. RSM / BCCI CORRFS1738 dated 2 - 7 -79 

3 . In view of the above facts and considerations. I am in 
to the Personnel Manager, Commercial Directorate , Jealgora 

clincd to accept the contention of the Union that Shri Surai 
reuesting for redressal of the workman s grievances but of no 

Prasad Singh is entitled for the scale of pay of Rs. 510 
avail. The waist Regional Sales Manager again wrote to the 

854 ( un - revises ) alongwith the honeſt accruing out of it 
GM . P ., BOCI , Dhanh d under letter No . RSM /DP ( BCCL ) 

with retrosnective cffcct , i.c ., The Hate of ivining much its 
CORRFS1994 dated 29 - 10 - 79 . 

nes Management s nriler No. BCCI. / PA - II / 521129177 /17791 

94 dated 28 / 31 - 3 - 1977. 
Management : 
The management represented by 

4 I give my award accordingly and no order as to costs . 

Shri S . S . Mukherjee , 
Personnel Manager (NFF ) , Karmik Bhawan , BCCL , during 
arguments admittal that the management had a few Vacan 

SHYAM KRISHNA. 
cie , for the post of Technical Assistant grade- B in the scale 

Dy. Chief Lahour Commissioner 
of may of Rs. 5104854 ( lin -revised ) for the different offices 
in BCCL in quality conirol departmnt. The minimum quali 

{No. L -20013 (6 ) / 82 - D . III( A ) ] 
fication for eligibilitv was B . Sc . The applications were in 
vited only for the departmental employees. Although the 

A . V.S. SARMA, Desk Oficer 
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New Delhi, the 27th January, 1983 

BEJ ORE THE CENTRAL GOVERNMINT INDUSTRIAL 
S. O . 886. - In pusuance of section 17 of the industrial 

TRIBUNAL NO . LAT BOMBAY 
Disputes Act, 1947 (11 of 1947 ) , the Central Govelament 
hereby publishes the following award of the Central Guveit 

Reference No, LU11 - 4 of 1978 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Bonbuy in the industrial 
dispute between the cmployers in iclation to the Shii Con 

PIRTIES : 
ceicuo Pereira , Owner of Launch Anselmo Clo Marine 

Employees in relation to 11/ 5. V . M . Salgaoncar und 
Trudeis , Goa and their workmen , which was received by the 

Bios. Private Limited , Owner of Transhipper S . S . 
Central Government on the 21st January, 1983. 

Sanjeevani, Vascu -du -Gama (God ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

AND 
TRIBUNAL, NO . 2 , BOMBAY 

Then Wulkman. 


Reference No . ( GIT - 2 / 40 of 1982 


APPEARANCES : 

Tor the cmployer — M . P. lule , I abour Consultant. 

For the workin — 911. K . Rehello , Advocate. 
INDUSTRY : Ports & Duchs STITI : Gu. , Daman 

& Diu 


PARTILS : 
Employer in relation Shui Conceicao Pereira , Ownc , 

of Launch Ansclow C / o Murinc Truders, Vasco 
du -Gana, Goa 

AND 
Their Workmchi. 
APPEARANCIS : 

hoi the Employers - No appearance. 

For the workmen - . No apneuince . 
INDUSTRY : Port & Dock STATE ; Guu , Dangi 

and Diu , 


Bombay, dated the 31st way of December, 1982 

AWARD 
The Government of India , Minigry of Labour , by order 
No, L - 3601211 ) / 77 - D IVA) Jiteul 18th January , 1978, in 
ercrcise of the powes Loiced by clause (c ) ol sub -section 
( 1 ) ol Section 10 of the Iridusum Disputes Act, 1947 , have 
neſeried 10 this Tribunal to adjudication an industri. Jiy , 
pule betweon the cupluses in Telution to the management of 
Messrs V . M . Sillgoncal and diOS, Pirvuilc limited , Owner 
of Transhipper S . S . Sunjeevani, Vaso del Gilm , (Goa ) and 
their woman in iespect of the matters Specified in the sche 
dule mentioned below : 


SCHEDULE 


Bombay , dated the 10th January , 1983 

AWARD 

(Dictated in the Open Couit ) 
By vider No. 1 - 36012 / 2 / 82 - D . IV ( A ) datel 17 -9 - 1982 the 
Central Government have referred the following dispute for 
adjudication under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 : 


" Whether the action of Shri Conceicao Peicis, Owner 

of launch Ausclmu in terminating the services of 
Shui Shum K . Pagi, l murch crew with eflect from 
23-3- 1982 is justiçad ! If not, to what lelief is the 
concerned workinui cntitled ?" 


2 . Although the reference will received in inc month of 
September, 1982 and although notices were issued to the rar 
ties neithei the workman concerned nor the Union espousing 
the cause arpcared in the case and thc same is the case with 
tho management, as il lesult of which despite the fact that 
the matter was lixed on 25 - 10 - 1982 , 9 - 11 - 1982, 27 . 12 . 1982 
and then on 3 - 1 - 1983, neither parties lilec statement of claim 
or take any story conduciis to a decision on mielit. There 
is therefore no go but to dispose of the reference . 

No urdci ils to costs. 


" Whether the action vif the mat ,11 dient of Mensis V . M . 

Sulguloncar wild Bros. Pavate Limited, Vasco da 
Gama (God ) in termination the services ul Shri F . X . 
Rodrigues, Electriciant, with effect from the 27th 
January , 1977 justified ? If not, to what iclicſ is 

the said workman entitled ! " 
2 . The workman , H., X . Rodrigues , joined dutics on ship 
S . Ș . Sanjccvini of the cmployer on 19 - 3 - 1976 as an Electii 
cian He was assigned th , duties in the ciane and conveyor 
Section of $ . S . Sanjeevani. The workmn when appointed 
Was pid a fixed salary of Rs. 500 /- per month . The work 
man stated in his statement of claim that its al 1eyult of 11 
iigieement between the Union Tepic , nting the workmen em 
ploved on the S . S . Sanicevani and the management, he was 
cntitled to overtime wages , and also the food allowance . 
However , thc workman was not paid Oveitime wages and 
the food allowance The workwall, therefore , infornicd the 
cizployer that he had not been paid the alol yaj } allowances 
from the day he had joined his duty . The workm : n stated 
that he did not icceive any reply from the manageinent, but 
instead , was served with a notice cuited 25- 1 - 1977 in which 
it was stated that his seivices were no longer icquiicd . The 
workian complained to the Administrative Manager of the 
omployer that his services had been terminate without any 
TCuSON and that the Jecision of the management should be 
rc - considered . The workinan wig inforneul hy a letter cated 
25- 2 - 1977 1hit his services hud been engaged on temporary 
basis and that they were lorm11) utech is the company no longer 
icquired the same. After the toiminution of the services of 
the worloan , he was paid diertime wildcs and also the food 
allowance which were not earlier puid to him The work 
man , therefore, challenges the order of termination on the 
ground that it was mala fide ind his services were termina 
ted to victimine him for demandiny overtime wages and food 
allowance . No ie : Sons have bcen assignet for the termina 
tion of the service by the corner. The termination is 
alleged to he i! lcul i no notice wa Perict on the workman 
and no retrenchment compensation will maid in terms of 
Section 25- F of the Industrial Disputes Act On these ciouncis . 
the wakman prayer for a declaration that he continuird to 
be in service and was entitled to full back wages and con 
tinuity of service . 


Sd / 
M . A . DESTIPANDE, Presiding Officer 

(No. L - 36012 / 2 / 82 [D .IV ( A ) ] 


S . O . 887, - ]n pursuance of section 17 of the indusliial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following a ward of the Central Govein 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Bomhay , in the industrial 
dispute between the cmployees in relation to Messi9 V . M . 
Salgaoncur und Brothers Private Limited, and their workmen , 
which was scceived by the Centul Government on the 18111 
January , 1983. 
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3 . The company resisted the claim of the workman by 

SO , 888 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
filing 115 wiitten steidunent on 194- 1978 . The company Dispuites Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
pleaded as follow The woman was employcal from hereby publishes the following awaid of the Central Govern 
19 - 3 - 1976 pliicly on { lcripo , ly basiz in temporjiy ment Industrial Tribunal N . 1, Bombay in the industrial 
Vacancy . Is the work for which the workinan was employ dispute between the employers in relation to the Food Cor 
ed came to an end lound the end of January , 1977 the ser poration of India and their workmen , which wila icceived 
vices of the workinın were brminated by a letter dated by the Central Government on thc 20th January , 1983, 
25- 1 - 1977 . The company denied tha thc services of the 
workman were illcgilly crointed with mala fide intentions. 
The company asserted that the vices were terminated be 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Calise the work for which he was cmployer came to an end . 
It was stated that the provisions or Section 25- F of the 111 

TRIBUNAL NO , LAT BOMBAY 
dustrial Disputes Act weic not applicable in the instant case . 
The company, therefoje , prayel that the prayers made liy the 

REFERENCE NO . CGIT - 11 of 1981 
workman be rejected . 

PARTIES : 
4 . Both the sides produced witin documents in support 
of their casca . Oral eviilence wala ako led by both the sides, 

Employers in relation to Food Corporation of India 
However, lclore thc recoicline of cvidence was completed 
the parties, rived at a settlement under which the employcis 

AND 
were to pay a sum of Rs. 17 ,000 / - to the workmun within 
thirty days from the date of hc settlement and the work 

Their Workman 
man in considciution of the fuct that he was being paid the 
nforcsaid amount was to accept that he hud no iny other 

APPEARANCES : 
claim whatsoever against the company, in respect of the 
Subject matter of the leference before this Tribunal. The 

For thọ workman :Mr. P . N . Ojha , Residen Secretary , 
parties , theicfore , prayed that this Tribunal he pleased 10 

All India Trade Union of Food Corporation Em 
Duss an award in terms of the settlement. 

ployees & Workers 
5. I find that the setilement on the whole is just and 

For the employer : Mr. ). D . Srivastava, Dy. Manager 
proner The workman was in service of this company from 

( Legal). 
19 - 3 - 1976 . His services were tieminutol on or about 
25- 1 - 1977 . He was a temporary workman and had put in 

INDUSTRY : 

Food Corporation 
les than one year s service . It appears from the material 

STATE : 

Maharashtra 
that there were friction between him and his immediate 
superiors Taking into consideration all these things the 

Bombay, dated the 31st day of Dccomber, 1982 . 
scttlement anneurs to be just and fuir T. thcicfore , make the 
award in terms of the etilement, which is annexed is cxhibit 

AWARD 
A to this awark . 

The Government of India , Ministry of Labour, by order 
6 . My awaid accordingly . No oder as to costs. 

No. 42012 / 3 /81-FCI /DIV ( A ) dated 10th June, 1981, in 
M . D . KAMBLI Presiding Onicer exerciso of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 

( 1 ) of Section 10 of thc Industunl Dispute . Act, 1947, have 
INo. 1 -36012 ( 1 ) / 77 -D . IVAN 

referred to this Tribunal for adjudication an industrial dis 

EXHIBIT A pute between the employers in relation to the management of 
Enel - Fxbibit A 

Food Corporation of India and their work man in respect of 

the matters specified in the schedule mentioned below --- 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAI , NO . 1 , AT BOMBAY 

SCHEDULE 
Reference No . COIT / 4 /78 
BETWEEN 

" Whether the action of the District Manager (Docks), 
M /s. V . M Salgaocar & Bros. Pvt. Ltd .. 

Food Corporation of India , Bombay , in terminating 

the services of Shri R . K . Samant, a permanent 
AN " 

Assistant Motor Mechanic , with cffcct from the 
Their workman ( F . X . Roligurua ) 

9th February, 1977 ( Forenoon ) is justified ? If not, 

to what relief in the concerned workman cntitled ? " 
In the matter of termination of services of Shri F . X . 
Rodriglicts, 

2 . The workman , R . K . Sumuni, was appointed as a 
May it please Your Honour : 

Khalası with effect from 15 1 - 1971 in the Food Corporation 
The partics hereto have arrived at 3 Settlement amongst of India (hereinafter referred to as the " Corporation " ) at 
thems. lves on the following terms and conditions : 

the District Office , Docks , Bombay. From July 1974 ho was 
( 1 ) The Employers will pay a sum 

deployed to work as an Asstt. Mechanic . llis services were 
of Rs 17 ,000 / 

terminated with cffect from 9 - 2 - 1977 on the ground thut he 
( ruscs weventeen thousand only ) to the Workman 
Shri F . X . Rodrigue , within 30 ( thirty ) days from 

absented continuously from duty with effcct from 19 - 3 - 1976 

without any prior permission . According to the Corporation 
the date of the Settlement; 

he was directed by letter dated 5 - 10 - 1976 to report for duty 
( b ) The woman in consideration of the fact that he along with a medical fitness certificate from a Government 

in hring paid the foresaid amount, states that he Doctor in case he was abseni on medical ground within 
has no other clnini whatsorici against the Com seven days from the receipt thereof, He was informed that 
pany /Employer in inspect of the subject matter of if he failed to take action as directed he would be liable 
the neſerener fefers this Tuibunal; 

for disciplinary action as he had violate the provisions of 
(c ) The dispute is settle i in terms of paraginph (1 ) and 

The Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971. Ac 
( h ) shouc 

cording to the Corporation , the worknian received this niemo 

on 15- 10 - 1976 . However, he failed to report for duty nor 
The parties pray that this Horourable Tribunal for plessed 

clid he send any communication or medical certificate to Sup 
10 pisin 1W .17d on the above tçinin , 

port his linauthorised absence. The Corporation states in the 
Panaji, Cina , 

written titement filed by it that in exercise of the powers 

contained in Reculation No . 19 ( 1 ) of thc Corporation s Staff 
Dated - 18th December, 1982. 

Regulations, 1971, the District Manager issued a notice dated 
Sil / 

Sci 

10 - 11- 1976 . The notice , however was returned hack by the 

sostal authorities with an erilorsement " unclaimy returned 
Pepicsenting the l-mplover 

The Work man . 

to sender " . The Corporation pleads that a no communica 
SU 

Sd / 

tion was received from the workman despite the issue of 
Advocate for the Fmployer . Advocate for the Workman the memo detect 5 - 10 - 1976 and the notice dated 10 - 11. 1976 , 
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after completion of 90 days period from the service of the duty from 19 - 3 - 1976 . The management has produced the 
notice , the services ut ihe worlawn weic leiminated by the office copy of the menu late 5 - 10 - 1975 along with the list 
competent authority with effect from 9 - 2 - 1977 as per clause ut exhibit F . 4 . The text of the meno is as follows : 
19 ( 1 ) of the said Staff Resulations 

" It has come to che notice of the unde signed that Shr 
3 . It is alleged by the Corporation that Regulation 68 of 

R . K . Samant, Asstt. Mechanic , has been absenting 
the Staff Regulations make ; provisjon foi appea! nyainst the 

unauthorisedly w . e.t. 19 - 3 - 76 without any further 
orders issued by the comprent authorities and Regulation 70 

intimation / permission to the office , which has been 
specifically stipulates that no appeal provided under these 

viewed very seriously . 
regulations shall be entert ined unless such appeal is nie 
ferred within a period of 45 days from the Tale on which 

He is , therefore , directed to report for duty alongwith 
a copy of the office order appealed against is delivered to the 
applicant. It is alleged that no appeal was received from the 

the Medical Fitness Ceititicete from the Govern 
the workman against the order of termination or no any other 

ment Doctor /Hospital in cae, he is absent on medi 
letter was icucived from the workman intimating to the mana 

cal ground, within 7 days on receipt Hertot, failing 
gement the reason for his con inųully absence from 19 - 3 - 1976 

which he will be liable for disciplinary action as 
onwards . It was verred in the written statement that it was 

hc has violated the provjsion made in the Staff Re 
only After 1 lapse of thice years and four months .the 

gulation No . 24 ( IV ) ( VI) of the Food Corporation 
workman wrote to the Regional Labour Commissioner ( C ) , 

of India Staff Regulation Act, 1971." 
Bombay , for his reinstatcment by his letter dated 10 - 6 - 1980 . 
A copy of this letter was nut marked to the Corporation . 

This memo was sent by registered A / D . The acknowledge 
It was submitted that as the workman did not prefer to ment in token of the delivery of the memo received from 
take sterg as provided tinder the Staff Regulations he the Postal Department is at exhibit F -2 . The memo was recciy 
could not challenge luis termination at the belated stage . ed on 15 - 10 - 1976 . It, however , uprcars that it is not signed 
It was pleaded on behalf of the management that the by the workman himself but somebody else on his belialf . 
action taken by it in terminating the services of the work The case of the workman is that he did not icceive this 
man was as rer the provisions of the Staff Regulations after 

memo, He, however, did not disputc that the correctness of 
providing the workman reasonable opportunity and was, the address mentioned in this rncmo. We have at exhibt F - 3 
Therefore , justified and the workman was not entitled to any 

notice dated 10 - 11- 1976 sent by registered post to the 
relief, 

workman by the management. The pachet has retuned from 
4 . In the statement of claim the workman dmitted that the Postal Department with the endorsement " not cluined " . 
he was absent from luty with effect from 19 - 3 . 1976 , It W .is, The workman denicd in his deposition that lic diul not claim 
however , denied that he had not informed the Corporation this registered letter durcssed to him by the Corporation . 
about his absence. The workman Statcit thut tuo post-carde After the expiry of 90 days from the date of notice 
were dropped to the District Manager , Doch , by his brother , ( exhibit F - 3 ) an office order was issued on 9 - 2 - 1977 which 
informing about his sickness. Subvequently , after recovery , states that the service of the workman were terminated 
the workman resumed duty on 21- 4- 1976 as he was declared with cffect from 9 - 2 -1977 as per clause 19 ( 1 ) of the 
fit by the Doctor . The workman alleged that on the day he Staff Regulations, 1971. It is not in dispute that the work 
reported for duty he was informeel by Foreman , Naik at man received this office order . 
G . I. G . Workshop that the workman had been nosted at 
Docks and will not be allowed to report at G . I. G . Workshop . 

8 . It is the case of the workman that the two post- cards 
As per these instructions le reporte .1 for duty in Docks and 

were sent by his brother to the District Manager of the 
attended duty on 21st and 22nd March , 1976 . The workman Corporation informing about his sickness (see para 2 of 
further stated that he was directed by one of the officers the statement of claim ). However , beyond the bare words of 
of the Corporation not to sign the muster and report to the the workman there is no cvidence that such letters were 
concerned Manager for regular attendance duty in the Cor sent by the brother of thc workman . No any document 
poration as he was absent for one ronth . He thercaſter ap showing that these letters were sent through post has been 
proached all the higher omcers of the Corporation for regular produced on necord . The brother of the workman is not cx 
duty order, but cveryone of them minguder him by telling amined . The claim of the workman , therefore , that his 
that his absence will be regularised . But, nothing was done lv other had informed the Corporation about his illness can 
in this behalf. According to the workman, this caused him not he accopted . The workian then wanted to assert that 
mental agony and he fell sick for six months. 

after his recovery from the illness ho resumed his duty on 
5 . The workman denied that he had leceiicd Corpura 

21- 4 - 1976 as he was declared fit by the Doctor. He has pro 
tion s memo dated 5th October, 1976 . He denied that he 

duced a copy of the certificate of one Dr. Rajan which is dated 
had refused to accept 

20 - 4 - 1976 . It 
the 

states that the workman was suffering 
Corporation s nolice dated 

from 
10 - 11- 1976 . He alleged that the Portal Department might 

weakness and giddiness from 18 - 3 - 1976 and was adviced to 

tahe rest, and that he was then it to resume the duty . It 
have failed to traço his residence and , therefore , the notice 

appears that the workman signed the muster- roll on 21-4 -1976 
might have been sent back with the endorsement " not claim 

and 22- 4 - 1976 That the workman signed the mustet - roll on 
ed " . It was admitted that he received the notica of termin 1 

these two dales has been aclmitted by the District Manager , 
tion dated 9 - 2 - 1977. It was, however, stated that the work 

Thuhlit in his cross-examination. However , Thakur has 
man had appealed to the conpetent authority within 45 

stated in his uflicavit thay the workinan did not report for 
days as prescribed undar Regulation 68 of the Staff Regula 

duty along with the fitness certificate . He hag also stated 
tions and reminded the authorities about his appeal from 

that it is the procedure that whenever an official is on pro 
timo to time. It was allegc i that when the workinan faileri longed absencc particularly for illness he has to report for 
to hear anything from them he had to upproach the Regional duty during office hours so that fitness certificate can be 
I abour Commissioner ( C ) for his ieinstatement in civi . properly checked and resumption order be passed by the 
with consequential reliefs. It was finally submittest that th proper authority , Thakur asserted in his alfidavit that the 
Management was wrong in terinin ting tiis services under workiman neither reported to the District Manager nor to 
Staff Remulation without affording him an opportunity to his Dy. Manager and that in fact he did not resume the 
defend himself. It was pr: yed thar the worl mun he granted duty . Thakur stated in his lidavit that the workman might 
the reliefs of reinstatement and full hack wices 

have taken the advantage of just signing the muster- roll 
6 . At the time of hearing of this reference the workman 

without the knowledge of the Duty - in -Charge with the help 
filed his affidavit on 15-6 - 1982 by way of oral evidence . He 

in his associates The workman has stated in his aflijavit 
was cross- examined in tehalf of the management. 

that when he reported for duty on 21- 4 - 1976 he had pro 
The 

duced the fitness certificate . However, he stated that certi 
management also filed the affidavit of V . S . Thakur District 

Sicate was returned by the ſtice with verbal comment " go 
Manager , Docks. He was cross -examined on liehalf of 110 

and report to D . M " . I am inclined to believe the version 
workman . 

of the management that the workman was not allowed to 
7 . The workman was first appointed as a Khalasi will resume the duty on 21-4 - 1976 without complying with the 
effect from 15 - 1 -1971. The order of appointment is produced . necessariy formalties. On the material that has come on 1c 
by the management and it is at exhibit F . 1. Fiom fuly 1974 cord I am inclined to hold jhat the workman absented from 
the workman was deployet to work as an Asylt, Mechanic duty from 18 - 3 - 1976 till the time the office order of the 
It is not in dispute that the workman was atsentino frumu termination of his services was passed on 9 - 2 - 1977, 
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order of dismissal and discharge is at large before the 
Tribunal and the letter, on the evidencc adduced before 
it, has to decide for itself whether ih ; misconduct alleged 
in proved . On the material placed before mo, I find that 
the management has succeeded establishing the misconduct 
on the part of the workman . 


9 . It is the case of thic workman that he prefeised an 
appeal to the Regional Manager of the Corporation on 4th 
March , 1977, complaining against the order of toiminalion . 
The workman has placed on record somo leiter under which , 
according to him , he reminded lle Regional Manager about 
the disposal of his appeal. It is seriously disputed on behalf 
of the management that the workman had preferred cui 
appcal Against the ordei of teimination or had sent any le 
minders in that connection . The workman has tued to place 
on record the documents puu porting to be the certinicaies of 
posting under which he sent the appeal to the Regional 
Manager on 4 - 3 - 1977 and issued subsequent reminders, 
These documents are challenged on behalf of the manage 
ment as being false and fabricated 


12 . Thc next question is whether the puolshment of the 
termination of the scrvices of the workman is justified , 
The workman was absent from duty for a long time and 
in spite of notice sent 10 him , he did not care to report 
for duty . He was absent from duty for over ten months 
without permi- sion or any intimation in writing before his 
sorvices were terminated on 9 -2 - 1977. I am , therefore , in 
clined to hold that the termination of the services of the 
workman is justified and no relief of reinstaternent should 
be granted in his favour. 


10 . The management examined one N . K . Deo , who is the 
Postal Superintendent of Bombay R . M . Ş . He was shown the 
documents purporting to be the certificates of posting pro 
duced on behalf of the workman . It appears from the de 
postion that the dates on these certificates and also tho names 
of the Post Offices thiough which the letters are alleged to 
have been sent are not legible . The cvidence of the exi 
mined for the management, I may say, throws somc doubt 
on the genuineness of these certificates. Any way, the fact 
whether the workman had prefericd an appeal against the 
order of termination of h s services is not very relevant in 
this proceeding . What we have to see in this proceeding is 
whether the order of termination is justified . 


13 . The order of termination , however, will not be 
cffective from 9 - 2 - 1977 as it was not passed after the in 
quiry . The management has led evidence to prove the 
misconduct. On this evidence , I u holding that the mis 
conduct is proyed and the termination of the services of 
the workman is justified . The termination , therefore , will 
be effective from the date on which , the award in this re 
ference would become operative . 


11. The order of termination is chullenged on behalf of 
the workman on the ground that the services of the work 
man could not be terminated by recourse to the provisions in 
the Staff Regulations, especially regulation 19 ( 1) of the Cor 
poration without initiating disciplinary pioceedings against 
the workman . The Corporation has placed on lecord the 
copy of the Staff Regulations, 1971. These Regulations do 
not specifically enumcrate what acts or omissions can be 
called misconduct on the part of a workman , However , ie 
maining absent without permission or leave for a long time 
can certainly be called a misconduct. It is clear from the 
Corporation s memo dated 5th October , 1976 , which is pro 
duced along with the list at exhibit F -4 , that the workman 
was directed to report for cluty within seven days on receipt 
of that mcmo. He was informed that he failed to do so he 
would be liable for disciplinary action as he hud violated 
the provision made in the Staff Regulation no . 24 ( IV ) ( VI) of 
the Staff Regulations, 1971. It is clear from the muteriøl on 
rccort that the services of the workman were terminated 
for misconduct of remaining abscnt froni duty without leave 
or permission . This can be caled misconduct on the post of 
workman . There is , thoicfoie, much substance in the coji 
tention advanced on behalf of the workmu that the services 
should have been terminated after holding a proper depart 
mental inquiry . Thc tcimination of the services of the 
workmon appcars to be by way of punishment for mis 
conduct. 


14 . The question is whether the workman should be 
granted back wagca for the period 9 -2 - 1977 i.e . the date on 
which the management purported to terminate his services 
without an inquiry to the date the award in this refereuce 
becomes operative. There are some reculiar fucions to be 
considered . The workman was not attending the duty for 
a long time prior to 9 - 2 - 1977. Ordinarily , the order of 
termination of the services prevents the workman from 
attending the duty . This is, however , a case where the 
workman was absent for a long time and , therefore, hix 
services came to be terminated. It is not therefore that he 
was prevented from attending the duty by the order of 
termination dated 9 - 2 - 1977. Adinittedly , the workman TC 
ceived the notice of termination . According to the mana 
mement, hc , however , dit not prefer an Appeal against 
that order under the provisions in Regulation 68 of the 
Staff Regulations, 1971. The workman has produced on 
record a copy of a document purporting to be an arrcal 
filert befosc the competent authority . It was not sent by 
registered post nor handed over personally and innaturc 
obtained , in token of having filed it in the office concerned . 
The workman wanted to rely upon certain documerit purport 
ing to be certificate of posting under which it wag sent. I 
have. however , found that those documents cannot be 
relied upon . It wag after a lapse of three years and four 
months that the workman wrote to the Regional Labour 
Commissioner( C ), Bombay, for his reinstatement vide his 
letter dated 10 - 7 - 1980 . The question , therefore , is whether 
the workman should be paid back wages from 9 - 2 - 1977 to 
the date on which the award would become onerative . I 
have held that the inisconduct on the part of the workman 
to proved . There are alen latches on his part. Taking into con 
sideration all these circumstances, I think it would he 
mroner and fair to award only one fourth of the back wages 
from 9 - 2 - 1977 to the date on which the award in this re 
ference would become operative . 


The termination of the services of the workman could 
not have been sustained . The management has, however 
produced evidence in this proceeding to prove the miscon 
duct. The Supreme Court in the case of workman of Fi: e 
stonc Tyre and Rubber Co . v , Management ( 1973 I LIJ 
P . 278 ) has held that if no inquiry is held or the inquiry 
Hield is defective , the management can lead evidence before 
the Tribunal to prove the misconduct. Thal cvidence , oral 
and documentary shown that the workman was absent from 
duty for a considerable time Anil that ha did not report for 
dirty in spite of notice Cuted 5 - 10 - 1976 ( exhibit F -4 ) 
which was sent on proper address and which was received 
by somehody on his behall, He managed , according to 
the management, to surrenditiously sign the muster - roll, for 
21st April and 22nd April, brit he did not comply with the 
formality of reporting for duty to insorer oflcer with the 
proper certificate as ICOANI his illness U fitness certifi 
cate . The notice dated 10 - 11 - 1976 levhihit F - 1 ) sant to 
him on rroner address was returned lunck as diariaimed " . 
The contention of the workmit that his brotheril sent 
two lettera 10 the management informing about his illness 
has been rejected by nim as it is not supporied tv any evidence 
hevon hin svoril, As observed in the case of workman of 
Firestone Tyre and Rubber Co . (supra ), when the evidener 
is addiced hefore th : Trihund, the morits of the inpurned 
1254 G of 1 /82 _ 6 


13 . In the result. I find that even though the manane 
ment did not terminate the services of the workman after 
proner inaniry , thc management has hy the evidence 
nduced before me proved the misconduct on the port of 
the workman The termination of his servicra , therefore 
will be effective from th ; date on which this award would 
become operative. The workman deserves the punishment 
of termination of servicce for the misconduct proved to 
have been committed hy him . The workman will be entitled 
to onc-fourth of the back wage , from 9 - 2 - 1977 to the date 
on which the award in this reference becomes operative . 


16 . My award accordingly . No order as to crists . 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 
[No . 1 . 42012 / 3 /81 /FCID . IV ( A ) ] 
T . B . SITARAMAN , Desk Officer 


- 


- - - 


- 


760 

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 12 , 1983 /MAGHA 23 . 1904 PART II - SEC 3 ( 11 )] 
- - - -- - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- 

_ 

- - - - - - - 
New Delhi, the 27th Januy, 1983 

BEFORE THE HON BI E PRESIDING OFFICER , 

( ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
S . O . 889, - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

NO . 3 , DHANBAD 
Disputes Act , 1947 ( 14 i 19 .17 ) , the Central Government 
hereby publishes the lollowing ward of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employees in relation to the managemen ! 

Releience No 82 of 1980 
ot Poidih Colliery , Sitarampur Sub -Aren of Messrs Esstern 
Coalfields limited , and heir workmen which 125 received PARTIES : 
by the Central Government or the 19. 1 - 1983 

Employers in relaticn to the manugement of Poldili 

Colliery of Sitarampur Sub -Are of F . C . Ltd 
BFFORF THE CENTRAI, GOVT. INDUSTRIAI 

INI) 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3, 

Their Workmen . 
DHANBAD 

loint petition of compromise : 
Reference No. 82 / 82 

Both the parties horcin concerned her to submit as under : 

1 . That the above matter is pending adjudication hefore the 
PARTIES ; 

Ilon ble Tribunal and the matter has not yet been heard . 
Fmployers in relation to the management of Poidih 

2 . That the pailies, in the meantime have discussed the 
Colliery , Sitarampur Sub -Arca of Fastern Coalfields 
J.ta ., Dist, Burdwan . 

above matter mutually and have settled the matter in dispute 

on the terins stated herein below 
AND 

TERMS UF SETTLEMENT 
Their workmen , 

(i ) That $ / Shri Chinchu Kunar Neogi, Somen Ghosh , 
APPEARANCES . 

Nital Bancrice , R . N . Das , S . P . Roy , and Satyesh 
For the Emploveis - -Shri B . N . I alı , Advocate . 

Majhi the concerned workmen who are alrcady 

posted in Clerical Grad : I , will be given onc spe 
For the Workmen - -Shri S . Chakravarty , Genl. Secy .. 

cial increment on their existing basic pay AS ON 

1 - 1 -83. 
C . M . E . U 

( i ) That for the purposes of determining seniority alone 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal 

in the Grade it will be deemed as if all of them as 
referred to in the foregoing sub -paia . were in the 
existing Grade with effect from October. 1979 suh 

ject to condition that the aforcsaid workmen shall 
Dated , the 12th January , 1983 

have no financial claim whatsoever in the matter of 
AWARD 

treating their seniority from the notional date of 

October, 1979 , 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

( ii) "That Shii B . N . Bhattarchuljce , thic remaining con 
exercise of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 11 of 1947 referred the dispute 

cerned workman will be placed in the appropriate 
to the Central Governmtnt Industrial Tribunal- cum -Labour 

Grade of Tracer with one increment on the initial 
Court, Calcutta . Subsequently by Order No. S - 11025 ( 4 ) / 80 

basic ray of the Grace with effect from 1 - 1- 1983. 
DIV ( B ) dated 14th / 17th November , 1980 transferred the 
dispute to this Tribunal foi djudication). 

( iv ) That by this settlement, the instant matter arising out 

of the present reference is fully and finally resolved 
SCHEDULE 

and the workmen shall have no fuancial claim or 
back wages whatsoover other than those specifically 

mentioned in subparas (i ) and (ii) above . 
" Whether the aution ut the managenient of Poidih Colli. 
ery of Sitarantpuu Sub - rea , Eastem Confelds Itd ., 

( v ) That the partiey shall bear their own costs of the 
P . O . Sitarampur , Dist. Burdwan in taking clerica ) 

present proceedings 
duties from S / Shri Chanchal Kumar Neogi, Somon 
Ghosh , Nital Banerjee , R . N , Das, S . P , Roy, Salyesh 

( vi) That both the parties agree that the torms of this 
Majhi and Tracei s duties from Shri B . N . Bhatta 
charice from various dates in 1975 and 1976 and 

seillement are fair und proper, and that this scttle 
not regularising them in the proper grades is justi 

ment shall become effective on the date this is ac 
fied ? If not, to what relief are the concerned work 

cented by the Hon ble Tribunal 
ment entitled and from what date " " 

3. That both the parties pray that the Hon ble Tribunal 

may be pleased to accept this settlement and pasg an award 
2 . On 11- 1 - 1983 both the partics have fled a joint petition 

in terms thereof . 
of compromise duly Szyned on their behalf and they pray 
that an award be passed in terms of the settlement. 

And for this ict of kindness, hoth the parties as in duty 

hound , shall ever piny. 
3 . I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workman . 

Dated this the 11th day of January , 1983 . 

For and on behalf of the workman . 
4 . In the circumstances the award is passed in teims of the 

Sal- Illegible ) 
settlement which shall foro part of the award 

Vice - President, CMEU 
Enc : Settlement 

For and on behalf of the 

employer s. 
J. N SINGH , Picsiding Officer 

P . N . Goswami, Senior Personnel Olicei, 
No. L - 19013 (581 77 -D IV ( B )] 

Sitarampur ( R ) Colliery. 
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s . O 890 In pursuance of section 17 of we Indusia 
Disputes Act, 1947 114 i 1947 ) the Central Goveinment 
hereby publishes the follor 1913 Word of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Calcuta in the industrial dispute 
between the employers i elation to the minagement of 
Ramnagoie Colliert of Meshan Tata lion and Stcel Company 
I td , and their wurkmen which wil , leveled hr the Centre 
Government on the 25th January 1983 


CENTRU GOILRIMINI INDUSTRIAL 

TRIBUVI CVI CUTTI 


hall be obtainer ! about their age which shall be 

final 
E The wppuitmunt of int of the sta voihmen shall be 

subject to their medical fitness by the Colliery Medi 

cul Oitices which shill la final 
( Thu 01 PV of their shall jon within 1 (one ) month 

from the date vſ 1554 . le of their appointment 
letter The Olun hall supply within 15 days the 
addiesses of the individual woman from the 
dat : or filing of the compiomuse petition In default 
of joining the price of posting within 1 ( one ) 
month from the date of iSSUHL of the appointment 
letter , the otte hill and cancelled and they will 
have no clain whatsotti Cither of emplovment 

and oi xiny other benefit 
I tid the terms die lant did je soluble wnd they wie for the 
henefit of the workmen concerned such I accept the 
terms of compromise as mentioned above 

4 is played for by the parties and in view of the circuni 
Slances stated above I Dass on Awaid " ir terms of the 
compiomise as embodied in Meliderano 3 above 
Dated Calcutta 
the 18th 1 inuary 1983 

M P SINGH Presiding Ofhcei 
[No I 19012 ( 40 ) / 76 D IV ( B ) 


Retercluc No 6 of 1978 


PIRTIES 


are 


Employers 111 iulation to the management of Ramnagorc 

Colliery of ISCO limited PO Kilti Buidwan 


IND 


Their workmen 


IPPI ARANCES 

On behalt of Employers - - Vii Nila Ghosh dvocate 

On behalf of Workmu)- VrSRo : ldvocate 
SI TE West Bengal 

INDUSTRY ( Oul 


WIRD 


By Older No L 19012640 ) / 76 D IIB ) /DIV ( B ) (lated 
1st September 1977 the dispute us to Whether the action 
of the management of Rigole Coinery or IISCO Limit 
rah Post Office Kulti District Buduan in dienying Tegulari 
sauon of sennie to sito Shin It Raih 13 + nit Md 
Usuf Bilal Das Rajkumar Shaw , Dinga Mahato Store 
Cutters and refusal to illan thom 10 leylimt the work with 
tfieut tiom 19 4 . 76 by the man gemunt i listih cxisting 
hetucen the managemert of Rimmcon: Colliers of ISCO 
limited and their workmului ruluted to this Uu111 0 foi 
Adjudicat1017 


SO 891. In pursuance of section 17 of the Indus 
tai Disputes lci 1947 ( 14 of 1947 ) thc Central Gov 
einment hereby publishes the following award of the Central 
Governinent industrial Tubunal Jabalpur in the industrial 
dispute huveen the employers in relation to the manage 
ment of Ghoiawari ( oilier of Messis Western Coalfield , 
I imited ind then workmen which was received by the 
Central ( overnment on the 20 1 83 
BEFORE JUSTICE SHRI S R VYAS (RETD ) PRESIN 
ING OFFICER ( INIRI GOVERNMENT INDUS 
TRIIL TRIBUNAL CUVI LABOUR CUORT YABAI PUR 


2 When the unit 1 W 111st fukun up for loading the 
paties submitted that « rious talk out compromise I wong 
on between the parties with it thic pd in everi possibili r o 
compromise of the dispute il 15 SIILIT I m . 1174 111en te 
isive at i copromise Thu mitt } , tintclt fired 
for final he aung ( filing of omniamine relilni 11011 1 1981 

i On 17 1 1983 when we us Cilled up the parties 
filed the compromise putitićn with i prayer to pass H uid 
in terms of the sul comp mine rhich runs folloin 


4 Thu ZX workmen mentioned in the under of ietei 

ence will be inported by the Company as fiesh 
appointec , ironi th date of joining their dutt after 
the compromisa reut on filed before the learned 
Tribunal and in icros st. led filow 


( use No ( GILIC ( R ) ( 36 ) 1987 
PARTIIS 
Employess in relation to the management of Ghora 

Hali Colliery of M / Western Coalfields Limited 
hanhun fred District Chhindwara (MP ) anni 
their workmin Shu Tohn Daya Boring Mazdoor, 
( ) Shu Y Dty : 11 on Compound P 0 

Tunnudes Districi Chhindw .ild I \PP ) 
\PPEAR INCES 

For Hoikman - und 

for Vanagement ---Shu P S Nair , Advocate 
INDUSTRY Coal DISTRICT Chhindwallet (MP ) 

WIRD 

Duted January 11, 1983 
Vide Government of India Ministiy of labour Notifica 
tion No 1 - 22012 ( 4 ) / 82 - D IV ( B ) Dated 15th May , 1982 
the following dispuie has been rererred to this Tribunal for 
adjudication under Section 10 of the ludustul Disputes 
Ict, 1947 m 
Whether the setion of the mallagement of Westerli 

Collfields Limited hahhan Area 11 treatirg the 
removal of Shu John Day . Boring Mazdoor from 
the rolls its utom itic is justified If not to what 

relief the woman is entitled! ?* 
I The claim of the vorhman is that since the year 1973 
he was cmsloied ! Boing VI 12door in the Karihan Area 
of Western Coalfields I imited Co that from time to time 
he US tan fuired to differtni colliers in Datla West , 
Riihhikol Dumua Ghoidlari etc and lastly from Damur 
to Cholul that when he reported for duty at the 
Ghoulari Collut he His vide Cholawat Colliert letter 
of 31 1 1976 sent hick to Damit th it when he reported 
for duty it Dumuz he was not prouded with no work und 
Hos llet del shed to come the next clit kithout any 
Hork hein provided to him tid that in this manner he 

Hithout int empormunt it any place 


B . They will have no lair for hick Service on 

benefit of back i les pro 10 the date of being 
referred above 


They all the it wwac wll hit plus d in the 
Category ſ in the sole otsit of (Nation I Coul 
Wage Agreement II ) datud 11th August 1979 
Rs 15 -0 26 18 12 in Picscubu for Dali Rated 
workmen und voll he place on joining it the mi 
tial basis of R 151 rei dan ind shui he entitled 
to other allowing s is die innlilublt to SUCH Cate 
gorits of employ is die vibed in th VOWI of 

1979 as referied by 
D Their initud nice or po ulir shall be dearded by the 

Management 
1 ( 1 ) The Je of super inn til hall ha ut id leurs 
u The will produce certificate of Birth Regisuation 
betore the date of joining In byency of Bith 
Registe ) u lulu it. the opinion o conipiii Date 
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The workman thus contends that he is, since 1976 , with 
out any job , and employment and that he should be pro 
vided with job employment and wages etc 


2 The management s case is that the workman was emp 
loyed on temporary basis, that on 14 - 5 - 75 he was sert along 
with some othei workers to Damua where after the work 
was completed he was on 22- 5 - 76 sent to Ghoiawari Col 
liery along with 17 other workinen but he did not jon , 
that it was on 23-11-79 that he submitted a representation 
that he could not join because of being sick , that for the 
period of absence from 22- 5 76 to 23 -11-79 no application 
for leave was made , that he himself abandoned the job . 
that a workman who remains absent without Canction of 
leave has no right to the job ard not only loses the same 
but also is guilty of misconduct and that a regular domestic 
enquiry was not possible as his residential address was not 
available 


used the words " Sent" instead of " Transfer The only 
reason could be that the management did not wish to ad 
mit in every cleai terms that the workman was their regular 
employee 

7 MW 1 , U P Vermd the Labour Welfare Officer 
of the Ghoiawau Colliery admits in para 1 of his statement 
that the workman was , on 22 - 5 -76 , tiansferred from Damila 
to Ghorak dii Colli, ry but he did not join This admission 
futbar corroboiatus the conclusion in the above paragraph 
that the workman Was a regular employee and not a 
casual or tempoiary employee as alleged Casual and loi 
temporary employees are not tlùnsfurred they may however 
be given temoiary and ot casual employment as and when 
work justified 

8 MW 1 U P Veima has furthei stated that in the 
Ghordwarı Colliery as the workman did not report for duty 
neither his name has entered in the “ Form B ” register nor 
was he retransferred to Damud Colliery nor was there any 
question of the termination of his services The witness 
fuithe admitted in paia 8 of his statement that when 
the workman is transfered from one Coliery to another 
his personal file , Last Pay Certificate leave Account and 
other relevant papers are sent and that those papers must 
have beun sent by the Damua Colliery to his colliery for 
record It is urprising thự this papers have been kept 
back and not produced in thi , case Had they been fio 
duced it could be shown that the workman was a regular 
employee of Danua Colliery and not a casual or temporary 
tmployee as alleged by the management 


3 No rejoinder was filed by the workman 


4. In the rejoinder by the management it is stated that 
the workman was not sent back to Damna as lleged , that 
since the workman did not report for duty at Gholawari 
Collicry there could be no question of sending him back to 
Damua , that in the letter dated 31 - 5 76 the name of the 
workman was not included , that he was not asked to come 
on the next day as alleged and that the workman absented 
himself without any justification 

5 On the aforesaid statements of the parties the follow 
ing issues were framed 


9 The next wintss is NI W 2 , Y N Mathur, Personnel 
Officer of the Datia Gioup He says that the workman was 
employed as a Boring Mardoor in Damua Colliery in 1976 
and Wets also employed in some other collieries before being 
employed in Damua Colliery He also says that before he 
was tiansferred fiom Domira to Ghorawar he had not com 
pletud 240 days of working, that cnly in cases of permanent 
workers the Í ast Pay Certificate is issued on tiansfer and 
that when in May 1976 the woll man was transferred from 
Damu i to Kho awan he did not report for duty either at 
Damua oi at GhoidWii 


ISSUES 

(3 9 -82 ) 
( 1 ) Whether the management of the WCL uns justi 

fied in treating the workman Shri John Daya s 
name as automatically removed from the rolls on 

the grounds taken in the statement of the claim ? 
(2 ) To what ielief are the parties entitled to ? 
The workman sent his statement of claim by post and there 
after did not appear on any one of dates the hearing No 
one also appeared for him The management examined two 
witiesses and produced one document in answer to ques 
tions put by the Tribunal to one of its witnesses The work 
man also did not adduce any evidence I have examined 
ed the statements of the parties and the evidence given by 
the management My findings on the aforesaid issues are 
as under : 
Issue No 1 - There is no evidence that the manage 

merrt of the WCL , Kanhan Area had treated the 
removal of the workman Shri John Daya from the 
rolls as automatic On the conuary the Mull ge 
ment s claim is that the workman tas linully 
abandoned the job In case the management has 
treated or 18 treating the name of the workman ds 
automatically removed then the sane is not justi 
fied 


10 By the aforesaid evidence the managment wanted to 
pro e that the employment of the workman at Dami a was 
of u casual nature He, however , has not given the dewils 
as regards the date of employment of the workmin in 
Damua in 1976 even though he admitted that he was em 
ployed in other colliulius alio) It has already been held in 
paia 6 above that the work in was employed from the year 

1973 in d fferent collieties of the WCL Consequently his 
statemert that the employment of the workman was of a 
casual nature cannot bw accepted as a true statement 


11 VW ( VP Vumu says that the woman was tian 
terred to Gnorawarı from Damua and did rot repoit for 
duty MW 2 Y N Mathur admits that the workman was 
employed in Damua Colliery and was transferred to Ghoid 
wari Colliers It is then clear that the workman was an em 
ploger of the Damud Coiliery in 1976 Between 1973 and 
1976 his service particulars have not been pioduced It can 
not bu believe that between 1973 and 1976 th ’ workman 
dd pot any are in calendar year complete 240 working days 
It was tht duty of the management to produce the relevant 
service records of the workman who admittedly served foi 
moie than 3 years Why such material evidence has been 
hept back has not been explained by the management In 
these circumstances the only conclusion that can , and must 
lo araw 15 that a workman was their regualr employee 
and it was for this reason only that he was transferred fie 
quontly from one colliery to another 


Issues No 2 - The workman is entitled to the relief 

as per order passed below 
6 Reascns for the finding> -- The workman in his state 
ment of claim has alleged that he was employed in the 
Kanhan Aiea of WCL since 1973 as a Boring Mazdoor 
This fact is not denied by the management in their state 
ment of claim It is further admitted by the management 
in their statement of claim that that on 14 5 -75 the work 
man along with other workers was sent to Domu ? Colliei v 
and that on 22 5 - 76 to Ghorawari Colliery It is thus ci- ar 
ly admitted by the management that from 1973 to 22 - 5 -76 
the workman was then employee It is neither pleaded 
nor proved that between 1973 and 22 5 - 76 the work man 
was employed foi bioken periods onlı Had it been that 
he was given casual oi temporary employments then theit 
could be no question of sending him to Damu i on 14 5 76 
and ther. sending him back to Ghorayari Collies on 
22 - 5 - 76 is dmitted w para 3 of the managements stutt 
ment The management has for seasons not explained 


12 From the evidence discussed above it is clear that at 
least upto 22 5 - 76 the workmun vas their employee and was 
tran feired from Damic to Ghcrawan Colliery The man 

rement contends that aftur wo kmin was tjansferred on 
22- 5 76 to Ghoiaxarı Colliery h2 leported for duty only on 
23 11 79 He was houver not tiken back or duty and 
was also rufuse 1 eninleynnt because he had neither applied 
for lite i lit w il u hi absull IL ! linthei urgeal 

in u 19 led a 1 01 i Holm in las tantamount 
t ri ? ili d nm tot il Thi Dianagenient 


L 
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however does not say in clear teims that by such absence 

New Delhi, the 28th January , 1983 
the workman lost his lien on the post and suficred automatic 
to removal of his name froin the rolls. Even if it be so 

SO , 893 . -- In puisuance of section 17 of the Industiit 
such an understanrding oi opinion on the pit of tho manage Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
ment cannot be accepted . 

hereby publishes the following award of the Central Gov 

ernment Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial 
13 . It is an admitted fact that on 23 - 11 - 79 the workmui) 

clispute between the employers in relation to the Union Bank 
reported for duty . The management could and ought to 

of India , Bombay and their workmen , which was received 
have called upon him to cxplain his absence . A chuigc 

by the Central Government on the 21st January , 1983. 
shect could have been served iſ the cause of absence put 
forward by tho workman was not found satisfactory . This 

BEFORE THE CENTRAL. GOVERNMENT INDUSTRIAL 
however WAS not done . The manner in which the manage 
ment, inspite of the workmon reporting for duty, turned 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
him back tieating the workman as having abandoned the 
job must be treated as unjustified and against law . 

Reference No. CGIT - 2 / 1 of 1982 
14 . According to the provision of the I. D . Act. If teimi 

BETWEEN 
pation of service of a workman is brought about for any 
reason whatsoever , it would be retrenchment except if the case 
falls within any of the excepted categories, i.e . ( 1 ) termina 

Employers in relation to the Management of Urion 
tion by way of punislumcnt inflicted pursuant to disciplinary 

Bank of India 
action ; ( 2 ) voluntary retirement of the workman ; ( 3 ) retire 

AND 
ment of the workman un reaching the age of sliperannuation 
if the contract of employment between the employer and 

Their workmen , 
the workman concerned contains a stipulation in that behulf; 
( 4 ) Or termination of the service on the ground of continued APPEARANCES : 
ill -hcalth . Once the case not fall in any of the except 
ed categories the termination of service even if it be accord 

For the Employers - Shri F . D . Damania , Advocate . 
ing to automatic discharge from 

Misg Beryl Pereira, Personnel 
aservice under agreement 
would nonetheless be retrenchment within the meaning of 

Officer 
expression in S . 2 ( 00 ) . It must as a corollary follow that 

For the Workmen - Shri M . S. Udeshi, Advocate, 
if the name of the workman de struck off the roll that itself 
would continue retrenchment. 

INDUSTRY : Banking. 

STATE : Mahurushti a 
13 . The aforesaid principle of law has been laid down by 

Bombay , the 17th December, 1982 
Hon ble the Supreme Couit in L . Robert D Souza Vs. The 
Executive Engineer , Southern Railway ( AIR 1982 S . C . D 

AWARD 
854 ) . This decision concludes the issue between the parties 

On reccipt of the failure of conciliation report under 
to this case . The management has not complied with tho 

Section 12 (4 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 the Cen 
provisions of Scc . 25F of the I. D . Act. Consequently the 

tral Government in exercise of the powers conferred by 
workman must be treated as continuing in the management s 

Section 10 ( 1 )( d ) read with Section 12( 5 ) of the said Act re 
employment at least from 23 - 11 - 79. The refusal to give 

ferred the following dispute for adjudication : 
employment from 23- 11 - 79 was not at all cither justified or 
legal, 

" Whether the action of the management of Union Bank 
16 . According for the reasons given above the workman 

of India , Gandhi Bag , Nagpur in not sanctioning 
is treated as continuing in thic einployment of W . C . L . from 

Icave and deducting wages for one day on 20th 
23 -11-79. He shall be paid his wages and other allowances 

January , 1981 in respect of S /Shri M . K Sclute , 
from that date ( 23 -11- 79 ) . 

P , V , Tembhurnikar and R . B . Sondhia is justificd ? 
The management shall give 
cmployment to the workman and assign him duties on the 

If not, to what relief the workmen conceined LC 
last post held by him in the colljery in which he had been 

entitled ? " 
on dutv . 

2 . The incident in question which gave rise tu ihe present 
An award is accordingly passed . 

reference is alleged to have taken placc op 20th January , 

1981 when all the six members of the sub -staff serving in 
Both parties shall bear their own costs as incurred . 

Gandhi Bag Branch of the Union Bank of India Nagpur 

are alleged to have iemained absent without assigning any 
S . R . VYAS, Presiding Officer cogent reason as it result of which the Bank deducted pro 

portionate wages for the said day from the salary of the 
[No. L 22012 (4 )|82 - D .IV ( B ) ] 

respective employces on 23rd January, 1981 but ihrec of 
S . S . MEHT I , Desk Oflcel the employees having produced medical certificate in sup 

poit of their plea of illness, the cases of those three cm 

ployces namely S /Shii G . R . Anasane , R , S . Kumre and 
if Parati, 28 TEI, 1983 

M . S . Gondane were rcconsidered and their leavc WAS sanc 

tioned and the money was ordered to be icfunded . Such 
TOTO 892 . 114 UFT4h 1922 UITE 3 JIT howcver will not the case with the three remaining - 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार श्री के० उपगुप्त न , 

ployecs namely S /Shri Selute , Tembhuipikar and R . B . Son 

dhia and hence the reference . 
STUTT shirt, y me wat ( st falen ) FT 10 - 1 
1983 के अपरान्ह से उत्प्रवासी संरक्षी त्रिवेन्द्रम के टप में मियुक्त करती 

3 . By their claim statement Ex , 3 / W the contention of 
the Un on who is espousing the cause of the three workmen 

is that the action of the Bank in deducting the wagt , was 
[fiofioti popo/1101711/81SaariII ] 

ubitiary and in violation of thc principles of the natual 

justice and fair play , since the same was done without any 
शशि भूषण , अवर सचिव 

intimation and without assigning any reasons. It is fuither 

alleged thut the suid action is violative of Chapter 19 ol 
New Delhi, the 29th January , 1983 

the Bipartite Settlement of the year 1966 and further in 

fringes the fundamental rights of the employees . It is 
$ . 0 892 . In exercise of the powers conferred by Sec 

further alleged that those employees were entitled to 
tion 3 of the Emigration Act, 1922 ( 7 of 1927 ) , the Central various types of leave including castal leave which was 
Government hereby appoints Shri K . Upaguptban Section to their ccdit and therefoie the order of the Bank con 
Officer , Ministry of Labour and Rehabilitation (Depit . of travenes the Bipartite Settlement, 
Labout ) to be the Protector of Emigrants , Trivandrum with 
cffect from the after-noon1 of 10 1.1983 

f. The Bunk hus filed wiitten viatement 11 1. x , / M 

whereby their contention is it all the mornbers vir sul . 
(No. DGLW - 11017111,81-EANGI stuf temnincil deliberately absenitun 20 - 1 - 1981 in 11 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy suance of their conceited action without any previous 
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notice or prior perinission and that this action anounted I cannot believe the statement of either of Shri Nandanwr 
10 illegal strike. It is alleged that when ihese thre : em 

or the statements of others and I hold that there must 
ployees were called upon to justify the cause of their have been such an attempt on the part of here cmployees 
absence , they could not do sound that thc reasons . dienced pior to the date in question , 
Werc far from Satisfactory and therefore the Bank insistcu 
that they have got a ligh ; to caly out the cleduction . 

9 . When cren according to the Union or these employces 

the absence of one meniber of sub -utalf was causing some 
5 . On the strength of these picadings the following issues inconvenience , we can imagine the inconvenience caused to 
arises for determination and my findings thereon aic 

the Bank by all these members of sub -stall icmaining absent 

and away from the Branch on 2012 January , 1981. If there 

FINDINGS 
ISSUES 

foic thc Brunch Manager . being conscious of the previous 
(i) Whether the Union proves that rejection 

history concluded ihat it was a concéited ction , I do not 
of the leave application by the Bank 

think there was anything wrong in the said sumption . 
was mala fide and therefore illegal lui 

When examined before me. Shri Sondhi says that because 
thc reasons stated ? 

No 

of his daughter s illness he could not attend the Bank on 

that day . The explanation of Shri Selute is that he had to 
(ii) Docs the Bank prove that absence was it 

accompany his son to some place , while Shri Tembhuinikai 
concerted action on the part of 3 mcmlieis 

refers to the Civil Suit. Now Shri Selute had subinittcd the 
of sub -staff amounting to a strike ? 

Y C5 

application on the very day asking for two days leave on the 
(ni) Are these employees entitled to get wages 

ground of household work suill he resumed duty on the 
claimed ? 

Nes 

next day on 21st January , 1981 on that day Shri Selutc had 

cancelled the leave for one day. In the casc of remaining 
( iv ) What relief 

As per order. three members of sub -staff , as seen from Lxhibits 18 / M , 

21 / M and 25 / M they had alleged ill-health and therefore 
REASONS 

had asked for leave, in support of which will the thiee had 

produced medical certificates . Shri Gondano has on leave 
6 . The fucis involved are not very much in dispule . . is 

from 15th January , 1981 und hud produced meclical certi 
alie . dy stated the incident occured on 20th January , 1981 

ficate in this connection . Because of ihesc medical cei tificates 
on which day the Bank ie - opened, 18th and 19th January , 

the Bank as already stuted re - considered their cases and 
1981 bcing holidays as Sunday and Bank holiday. It is the 

theicfore these three employees are not in the picture . Even 
conteniion of the Bank that previous to this thc Union as 

then it does not neun that the remaining three members of 
well as all the members of the sub -staff had upproached the 

Sub - staff must not have acted concertedly . Shri Tenblurnikal 
authorities for appointing a substitute in place of one Sh ; i 

says that he had to attend the Civil Court but it cannot 
Avasihi who used to iemain frequently absent but the Bank 

be said that this fact was made known to him on 20 - 1 - 1981 
decided not 10 appoint any substitute from January , 1981 

but must huve learnt about it long befoic and therefore 
and turned down the representation in this regardl by ihc 

the contention that all of a sudden on 20 - 1 - 1981 he 10 
Secretary of the Union as well is the members of slib stoff. 

mained absent without intimation cannot be believeul. In 
It is alleged thul on account of the action of the management 

the case of Shri Selute he had to lccompany his son but 
in not heeding to the request of the Union and members of 

for what purpose is not at all stated and in the cuscoſ 
sub -stall , sort of concerted action, on 2014 January , 

Shri Sondhia duc to his daughtei s illness he had to attend 
1981 all these members remained absent with the result thall 

the hospital, but hoc ii nohuni To substantiat: this idle 
on the relevant day the Bank had 10 carry on without a 

gation , 
single member of sub - stall . 

10 . There is one another cucumstance namely that on 
7 . It is also pointed oull that although in all six employees 20 - 2 - 1981 coding to the Regional Manager Ex. 32 / M 
were involved , because of the production of medical certi he had a talk with the Secietary of the Union when it 
licate by the remaining employees viz., Anusane , Kumic and Willy suggested that if these threc cmployees also could give 
Gondane, the Bank had 10 reconsider their cuse despite the in writing ihat it will not a conceited action in the cause 
Tact that the Regional Manager was all along being of the stated wity genuine, the Bank W .Is prepared 10 leconsider 
opinion that they alculso party to the concerted action and the decision and release their wages ilso but this suggest 
their wages deducted weic subscqucntly released . 

ion haci no desired result, Shui Amalsadvaly when cxam - 

ned before the Tribunal hus stated to this effect and although 
8 . Everything therefore would depend upon whether there in the cross - examination it is challenged I see no reason 
are reasons to believe on whether here is material to hold to disbelieve the lesponsible Oflicer like the Reglonal 
that it was concerted action on the part of the thrce Manager . Had it not been il concerted clion and had 
employecs , whether the deduction of the wages was carried There existed really gepuine ground , absolutely there 
ont legally and in pursuance of the provisions uppeuing in Whould not have been ny difficulty for the three iem111 
the bipartite Seltlernent and lastly whether there employees ing employecs to ieduce the said fact into writ ng . They 
in case are found to be chtitled for wages , can still claim having not done so leads to the only inference that the 
the wages . The evidence in this regard aduced by the Union CILIAC put forth must not be true and they icmuined absent 
consists of statements of thiee employces viz ., S /Shri R , B . hecause of the ieluctance of the Bank to appoint o substi 
Sondhia , M . K . Selute and P . V . Tembhu nikilr , Fxbibits tute in place of . absentce member of yub -staff . 
4 / W , 5 / W and 7 /W , and there is the statement of the Se 
cretary of the Union Shri L . P . Nandanwar, Ex, 6 /W , which 

11 . The pay lay was 23 - 1 - 1981 and the levure goes 10 
cvidence is countered by the evidence of two Bank witnesses prove that the leductions in the case of these employees 
namely S / Shri K N Mehta and M , M . Amalsadvula Exhi were made on the said day The next question , therefore , 
hiis 8 / M and 32 / 11, respectively the Branch Manager and for determination is whether the Bank could have done 
Regional Manager of the places . In the evidence of Shui 10 ind what are the lights vuofcired on the Blink by the 
Mehta it is trunspired , though the fact is Jenied by Shii Biraitite Settlement, To justify the Jeduction 5 il sort of 
Nandanwar, that previoliy to the date of incident on ou unilateral action without asking the explanation of these 
about 14th January , 1981 the General Secretary of the Union employees, the authorities of the Bank ve iclyin : upon the 
as well as the members of the sub - staff had approached the circular dated 14 -6 - 1979 Fx 56 / M und so unother 
Branch Manager and they were insisting upon the appoint Circula vated 23 - 9 - 1977 A , 55 /11 impressing upon the 
ment of a substitute , The fact that before January , 1981 thc members of the staff that wages would he proportionately 
Bink i ll make appointment of a substitute in place of the cut for the day for which they would absent liom duly . 
absentce pcon stands amitted and having regard to the fuck In the first mentionc circulat it was further thical that 
that the Bianch Manager had absolutely no casoo tu Suy failure to perform nomo] work in normal manner will 
any thing falsely in this regard , I am convinced that these iender the meniber s of hull for Wiige cut 111d also for 
employees ils well as their representative who happened to clisciplinary action . Now it is urged that when the Regional 
be a member of staff at the relevant time, must have novel Manager on the Branch Manuger acted in pusuance of 
in the matter for securing the appointment of a substitute . the circular which was made known to the members of 
When there will no eventh member of the sub -staff od staff , the action of educting wages even before any oppor 
when Avasth ; uits 01) long leave due to sickness or for other tuni y w s given to pr forward their way, would be legal 
Teasons, it was but natural for the remaining employees to ind justfied lowever, what we find is that the provisions 
Secure appointment of a pcon substitutc thereby reducing th : regarding casual lçare have been mentioned in the bipol 
load of work , Therefore though there is denial in this regard , lile selllcnent of the year 1966 aprouing in a graphs 
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13 , 22 10 13 . 28. Paragraph 13 , 22 lays down the munbei 
of days of causal leave while paragraph 13 , 23 ways that 
ordinarily previous sanction of the uthority before taking 
such leave should he obtained at the same tim , makes 
provision that if it was not possible the said authority 
shall be informed as soon as practicable in writing 01 
of writing is not possible , Oially or thiough any person . 
All these thiec employees in question were residents of 
Nagpur and really speaking had there been sny genuine 
Calise, they could have contacted the Branch Manager . All 
atiempt les mide to suggest that Shri Tembimnikar on 
17- 1 - 1981 had approached the Accountant with the request 
for leave on 20 - 1- 1981 but he having assured that there 
was no cause for obtaining leave provided he would 
aitend the office at 12 noon op 50 no attempt is made 
to put forward the application in writing . It was algued on 
hehalf of the employees that Shri Nagdco who 11 the 
concerned Iccountant could have been ey .mined by the 
Bank to negative this contention and since he was not exurnin 
ed , it would fortify the colication of the kaikinan concein 
ed , We hare deady seen that Shu Tembhurnikar , accord 
ing to him was to attend Court and it was not possible for 
him to pre - judge the time required and could not have pre 
viimed that conse would be over before 12 noon . It was 
Teally for the workman to prove that there was con 
mini ation from the employees to the Accountant and Shii 
Nagdeo who is serving nea ! Bonibay could have been easily 
called and examined before the Tribunal. This uncorrobo 
rated explanation of the member of the sub -staff is also not 
plausible to be helieved . 


the management vos legal or otherwise and the Lordships of 
Bombay High Court ultimaiely held that in the absence of 
specific terms in the settlement or statutory provision , an 
cmployer has no ught to reduce the wages or employments 
on the allegation that the workers had resoited to go -slow 
tactics . It was noted that no norms had been fixed either 
workmanwise or departmeniwise 10 spell out the individual 
liability or responsibility to do particular quantity of work . 
Similarly it was found that neither any settlement nor any 
provisions of law spoke of the right of the management 
to carry out the deduc . ion on the ground of go - slow and 
theicfore ultimately the order of deduction was strrick down . 
In the instant case ihough there was no breach of the pro 
visions of the Ict and we have already seen under the 
Bipartite Settlement and under Section 7 and 9 of ihe Pay 
ment of Mages Act deductions have been contemplated on 
account of absence . The Bipalite settlement however lay s 
down the procedure to be followed by the Bank , which in 
the instant case , it must be stated , was not at all followed . 
the deduction was made earlier and the Memos, were served 
subscquently . 


12. Paragraph 13 .27 deals with the action to be taken by 
the Bank and it cars that any absence from duty without 
satisfying the requisite conditions under which leave may be 
taken or obtaining such leave on false grounds would justify 
any bank . after giving the employee an opportunity to ev 
plain . in not treating the employee as on casual leave but 
as being absent without leave on loss of pay and allow .incc 
Laying emphasis on " after giving an opportunity ” it was 
urged on behalf of the Union that the deducrion having 
been made without giving opportunity to the concerned 
employees is violative of the terms of bipartite settlement 
and therefore illegal. A reference is already made to the 
circular which the cmployer bunk considers as authority 10 
carry out deduction on tahe suitable action , but when these 
in a bipartite settlement to which the Bank is also a party , 
no circular unilaterally issued by the Bank can uverride the 
provisions of such settlement and therefore we need not 
the into account the circulars above referred to 

13 . It seems that the Bank was thinking at one stage 
taking disciplinary action also for the alleged inisconduct 
hot subsequently issued Memos . Ex 29 / M , 30 / M and 31 / M 
and the Bank dropped the said idea and treated the case as 
closed . Relying on this action it was urged hat the Bank 
having waived the right of moving in the matter now they 
cunnot go forward with the attempt to justify the deduction 
of wages. In this connection one important fact has to be 
borne in mind namely that on account of the uninthorised 
absence fiom duty , two actions were possible namely de 
ruction of wages on the principle of no work no pay and 
also treating it as a misconduct and to proceed accordingly . 
By the thiec memos the Bank must have Waived the right 
to ake disciplinary action but thereby it does not mean that 
When the eniployees by their concerted action remained 
absent , they are still eligible for wages. Issue of three Meinns . 
similarly the refund of wages of the threc remaining em 
ployees in whose case the Bank was satisfied about the ge 
nuineness of the cause , would not hampes the case of the 
Bank provided they can legally do so . 

14 Deduction of wages is also contemplated by Section 9 
of the Payment of Wages Act, 1936 , Section 7 / 2 /( B ) of the 
said Act lays down that deduction from wages may be made 
on account of absence of employees from the place where 
by the terms of employment he is required to work . The right 
of the Bank therefore is a statutory right as well as a right 
given by the bipartite settlement, at the same time the bi 
partite settlement further enjoins upon the Bank to tale such 
action in a particular manner 


16 . That there was infringement of paragraph 1327 of 
the Bipartite Settlement can never be disputed . The ques 
tion however does not end here and it is further to be seen 
wheiher these employees who concertedly stayed outside the 
Bank causing to their knowledge great inconvenience , laying 
fingers on paragraph 13.27 of the Bipartite Settlement can 
still come to the Tribunal saying that it has becoine their 
service condition . In this connection the principle is those 
who come to the Tribunal must come with clean hands. If 
There was no genuine cause for the absence and the absence 
Has unwarranted and these employees deliberarely remained 
absent from the place of work such a conclusion is not 
possible . Therefore , in view of my finding that the Bank 
has established before the Tribunal that the absence was a 
concerted action on the part of the three members of sub 
staff, there cannot be any order of refund of wages. Even 
in the case of serious action like dismissal without enquiry, 
if the management is in a position to substantiate the alle 
gation of misconduct resulting in such final order law un 
ables the management to establish the same, and to suhstan 
tiate their action . In the instant case there is proof that there 
was failure to comply with the provisions of paragraph 13 .27, 
in the sense there was no prior opportunity given to the 
employees io explain , but when occasion arose for estab . 
Jishing the various facts , the evidence on record as indicated 
pioves that the action was a concerted action . In these cir 
cumstances in my view the Tribunal cannot go to the rescue 
of those employees who were guilty of a particular action , 
I may call it a wong action , and therefore though there is 
a breach of paragraph 13 .27 of the Bipartite Settlement and 
though the action could have been said to be not in accord 
ance with the Bipartite Setilement, having regard to the tota 
lity of the situation and having regard to the conduct of 
the employees I hold that no relief is permissible . 


Tward accordingly . No order as to costs . 


M . 4 . DESHPANDE , Presiding Officer 

[No. L -12011 /41 / 81- D . II ( A )] 


S . O . 894 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the follovině award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial 
dispute between the employers in relation to the Mercantile 
Bank Limited , Bombay and their workmen , which was re 
ceived hy the Central Government on the 21st January , 
1983 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUN IL NO . 2. BOMBAY 


Reference No CGIT -2 / 13 of 1981 


PARTIES : 


15 Mly attention was drawn to the case reported in 1980 
( II) II ), page 34 .1 a decision of the Hon ble Bombay High 
Couit in N ) Arai (Pvt. ) Limited Vs. S . R . Saniant and 
other where on the ground that the workman had resorted 
to go -slow , the management had effected deduction in wages 
and the question arose whether the said act on the part of 


Employer in relalion to the Management of Mercantile 

Bank Limited . 
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IND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employais - Shri F , D . Dimania , Advocate 

For the workmen -- Shri Madan l adnis , Advocate . 
INDUSTRY : Banking. 

STATE : Maharashtra . 
Bombay, thc 1st January, 1983 

AWARD 
By their order N . 6 - 12012 / 303 /30 -D . . A dated 1 -8- 1981 
the Central Government have refcrred the following clispute for 
ndjudication under Scction 1011 )(d ) of the Industrial Dispules 
Act, 1947 : - 
" Whether the action of the management of Mercantile 

Bank Limited , Bomhay in denying promotion to 
S /Shri J . R . l ereira , Markeni D Costa , Dadi E . 
Adjania , S . Y . Vedak , V . A . Mankame and T . H . 
P . A . Fernandes, the lead Clerks to the post of 
Special Assistants, is justified ? If not, to wlint relicf 

are the workmen concerne 1 entitle _1 " 
2 . By a notice daled 3 - 1- 1980 , 19 nicmbers of clerical cadie 
Merving with the opponent Bank were posted as Special Assig . 
tants some of whom were serving as Chief Clerks, sonic ag 
Head Clerks and some 09 Section Heads and it is the gric 
vance of the workmen that even the members of the clerical 
staff were considered for promotion . Now as Special Assis 
tants, the concerned employees draw Rs. 283 . 00 as Special 
Allowance , a part of which would attract rengjon , piovident 
fund and some such orher benefits The grievance of the 
Union who is espousing the cause of some of the workmen 
Is that while considering the names of suitable candidares, 
preference was given to some of the promotees only beca : se 
they hannened to be members of a particular union who 
Tersuaded the authorities to sclect these rromoters. Therchy 
overlooking the legitimate claims of other workmen , who owe 
allegiance to the Mercantile Bank I td . Employecy ? Congress 
that is the Union who is espousing the present cause. It 
is complained that the list of appointecs never displayed any 
pattern , policy or principle . There was no pattern of senio 
rity or merit and by making selections of the members belong 
ing to the Federation , namely the Mercantile Bank Employees 
Federation , the Bank practised partiality resulting in victiini 
Ration and further the Bank also acted mala fide. It is 
alleged that these selections were made only because the 
Selected candidates belonged to tlic Mercantile Bark Emp 
loyees Federation and not to the Congress . The Union 
then cited the pattern adopted by various Banks for tho 
purpose of promotion as Special Assistant and it is alleged 
thut by not following a specific pattern , the Bank has prac 
lised unfair labour practice . 

3 . By their written statement x . 5 / M the Bank has con 
tended that sincc the Umon which is cspousing the causa 
of these six workmen has no significant following in the Rark , 
while substantial majority of the workmen being with ihe 
Federation , the Union cannot espouse the cause nor it can 
be turned into an industrial dispute . It is alleged thut in 
pursuance of the understanding or agreement arrived at with 
the Federation so far as the Bombay Region is concerned 
where 19 posts of Special Assistants were treated, not only 
the Chief Clerks, Head Clerks but also ho Section Heads 
01 Sections-in -Charge were eligible for the said purpose anal 
therefore if on the basis of the seniority -cum -merit, the man 
agement made certain selections from those clage of employees 
including the Section Heady , it being a managerial function , 
the Union cannot and should not have any grievance against 
such selection . It is slegert that while making promotions 
seniority of the employees of a particular department, Section 
or Sub - Branch to which the employer was attached at the 
time of promotion , was taken into consideration as per the 
Bank s normal practice and after assessing the merits. It is 
alleged that since the Chief Clerks, Hend Clerks and Section 
heads were already diawing special allowance applicable to 
them , no interview or any test was carried out ind the test was 
assessment of individual morits, and accordingly the list was 
prepared and suitable postings were made under the clevant 
order . It is further alleged that so fa : as Shri T . H . P . A . 
Fernandes whose name appens at S . No 6 on whose behall 


no demand having been made by the Union his reference 
is infractuous and in his case at least the same must fail, The 
Bank then further pointed out thut several employees from 
thç list of selectees at the relevant time Leing the members 
not of the Foderation but ( f the Congress, the grievance that 
to oblige à particular union at the cost of the other union 
has no substance and therefore inust be discarded. It is alleged 
that at tho relevant time while selecting 19 promotees , the 
individual merits of in all 19 employees were considered and 
of these who were foun : suitable after assessment of their 
work and merits and further considering the seniority , selec 
tions werç made which according to the Bank now cannot be 
questioned on the ground of mala fides by the Union The 
charge of inala fides is also denied , similarly the grievances 
of victimisation and lastly it is contended that ile addition 
to the work force can be compelled by the Tribunal and 
that the Union can never demand the cancellation of the list 
validly selected by the Bank. 

4 . There is rejoinder at Ex, 6 / W by the Congress , where 
griovances are reiterated but though it was alleged that the 
selections were not only from the cadre of Head Clerks , Chief 
Clerks or Section Head , but also from the cadre of clerks. 
At the time of argument no such point was raised by Shii 
Padnis the learned Advocate for the Congress and therefore 
that point need not detain us for much time. It is futter 
contended that all these promotees after their promotions as 
Special Assistants are doing the same type of work which 
they were performing prior to their promotions and there 
occurred no change whatsoevar in the nature of the duties : 
discharged by them . Other points are already taken up in the 
statement of claim and therefore need not be referiod to . 

5 . Similarly there is rejoinder by the Bank 21 Ex 7 / M 
where also barring the fact that it was managerial function 
which cannot be quescioned , nothing else has been strigeert 
and since according to the Bank Sectionwise / Deparinentwise 

cniority -cum -merit- cum -suult hility was the test anuliert. ro 
promotions made at the relevant time can he questioned in 
the reference. 

6 . On the above pleading the following points arise fo 
consideration and my findings thereto are : 
Issues 

Findings 
Whether the dispute has been Yes it is conscient 
lajsent by an Union having sub 
nantial representative carcity ? 
If not Whether reference is crin 
prtent ? 
Whether the Union proves that No 
for promotion to the posts of 
Special Assistant, only category 
to le considered is the category 
of Ilend Clorks ? 
Or Whether the Hond Clerks, Yes so far as in Bom 
Section Heads or Chief Clerks bay Region . 
could be considered for such pro 
inotion as contended by the Bank ? 
Does the Union Also establish Mako in 18 v proved 
that the claims of S / $ hr Pereira 
and others as mentioned in the 
schedule to the Reference were 
ignored malafide by the Bank as 
contended ? 
Does the Bank prove that they Yes but without laying 
had applicd Seniority - cum -merit . down the modalities. 
oum - suitability test while effect 
ing selections to the post of Spl. 
Assistants ? 
If yes , can this Tribunal enter Yes and mod alities 
into merits of application of such can be laid down hy 
test , if the Union does not estab - the Tribunal . 
lish the malafides ? 
Whether the Bank proves that No . 
the seniority is departmentwise 
and not cadre wise ? 
If yes , whether such derartment No . 
wise seniority is to be accepted 

and followed ? 
8 . To what relief the Union is en - As per award , 

titled ? 
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Clerks and Chief Cleiks were senior to them , the same can 
7. Although there was an attempt made to suggest that 

not be struck down merely on this ground. 
the Employees Congress because it lias no significant follow 

10 . There is however one legitimate grievance on the part 
ing in the Bank atleast in Bombay Region , cannot convert 

of the employees namely that while effecting the selections not 
the present individual dispute into an industrial dispute, the 

pooled seniority but Suctionwige and departmentwice Senority 
membership record produce :1 on behalf of the Employees 

was considered , although as seer from Ex. 15 / W , which is 
Congress indicates that out of 515 employees serving in the 

a specimen of appointment letter for Special Assistant, indi 
region , about 93 cmployees owe allegiance to the said Union 

cations are that the posts wery interchangeable as regards 
and having regard to this proof, the contention that there 
is no significant following in the industry cannot survive and 

jobs with any other Special Assistants and that the timing 
probably because of this at the time of argument this point And frequency of such changes was to be entirely at the 
was not yerlously stressed . 

discretion of the management. It is further stated in the 
8 . The attempt to attribute niala fidcs to the Bank is on Silid specimen letter that other duties applicable to the 
the sole ground that because Bank was hand in glove with 

clerical cadres were in addition to the duties perfoimed by the 
the Employees Federation, legitimate claims of some of the 

said special Assistants. Shri G . S . Gulvadi exumunert on tehalf 
workmen were not considered . Th : record however indicates 
conclusively that the majority from thesc Six workmen , on of the Bank , though stressed the need of Sectionwise or 
whose ehalf the Union has now raised cudgels, at the elevant 

denaitmentwise promotions, at the same time admitted that 
time when the cause of action took place , owed allegiance 
to and were menibers of the Employees Federation and not 

subscquent on retirement of some of the Special Assistants 
of the Employees Congress , though the very record further applications were invited from Head Clerks and Section Heads 
indicate that they switched over to the new Union subsc serving in the Bombay Region not restricting to a particular 
quently . The contention therefore that to the deteriment 

section in which the vacancy aro93. So far as the promotion of 
of tho interest of the members of the Congress, selrcions of 

19 employees were concerned , as the facts stand, because of 
the members of the Federation were made to ohlice the autho . 
ritics of the Federation , can never stand to test. When some 

the now creation of the additional posts , it is true this was 
of these employees were memhers of the Federation , thry the first occasion . Yet the particulars of understanding or 
cannot complain that thuir claim vere ovelooked Traust 

agreement as evident from Ex. 21 / M and 22 / M , do not speak 
they happened to be members of the Concres , or thai hu 

of any such restriction viz., that the seniority to be considered 
doing so the Bank acted mala fije. The charge of mala ficina 
Therefore on this ground is not at alt sut stantiated . 

not regionwise but Sectionwise or departmentwise . If the Bank 
9 . It was then conteniled that when in other regions Ser . 

wanted to make it Sectionwise , in the first place they should 
tion Heads were not considered for promotion of Srecial have notified such intention and should have cntered into 
Assistants, Bombay Region was made exception so that cer agreement if not with both the uniun atleast with the majority 
tain members of the rival Union could be nrovided for, In 

Union and should have carried out the implementation of 
this connection it is pertinent to note that the Bank hod 

such Agreement. Having regard to the Specimen letter 
pogreed to create new posts of Special Assistants out of new 

of 
49 posts all over India 19 posis of Snecial Assistants were posting and having regard to the fact that in subsequent 
allotied to Bombay Region and this allocation was in nursiy. 

occasion the pooled seniority and not the Sectionwise or 
Arce of the arreement arrive at with the Federation th 

Departmentwise seniority was considered , the grievance made 
term , of which agreement are snelt out from the conies of 
the coreponnndenre hetwern the Bank and the Festerstion At 

by the Employees Congress assumes great force. Even the 
Fx . 21 /M there is a copy of the letter dated 24 - 12 - 1979 evidence of the witness examined on behalf of the Bank leads 
addressed by the Bank to the Secretary of the Federation with 

to the inference that without laying down any modalities in 
speaks that as far as Bombay Region is concerneut hesives this regard certain selections were made as a result of which 
Chief Clerks, and Head Clerks, Section incharges shall also some senior hands were ignored . no doubt ultimately it would 
be cligible to lie considered for heing promoted as Snccial be the discretion of the Bank while determining the morits 
Assistants . It is pertinent to note that as admitted hy Shri and the seniority, as claimed by the Bank but for the sald 
Vedak , Fx, 18 / W and also admitted hy Shri Pereira . Ex . purpose, they must consider the claims of all the concerned 
19 /M some other persons liko Roman Fernande ; and Fngi. employees serving in the region who are cligible to he promoted 
ncer were members of the Federation at the relevant time. and after assessing the merits of the individual employees and 
It is further pertinent to note that because of the under 

looking into their seniority taking them as a whole, the Bank 
standing with the Federation , the posts were increased and 

if had made any selections, no ground could have been urged 
thus the employees could secure some advantage. Before that against it. As a result of Section /Department wise selection , 
as per the contents of Fy 21 / M there were 9 posts of Special gomo of the members as mentioned in Ex. 12 / M though 
Assistants all over India , two were in Calcutta Office , two 

considerably senior could not be considered. As already stated 
in New Delhi Office , one in Delhi Office and four in Bombay 

if the Bank finds special merits in a particular employee , 
Office . Out of these four, three in Bombay Office were pre 

though lower in serial order . they could have picked up such 
viously in The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

employees after following the modalities, exercise of thing 
and not liable to be replaced on their retirement. When there 

discretion the Bank would not be a matter of dispute unt 
forc _ in _ pursuance of the discussions betwcen the Federation though ultimately the descrction of the Bank is to prevail, 
and the Bank , more avenues werc created by creating addi if in the absence of such modalities the selection is challenged , 
tional posts , the employecs Congress cannot be allowed to 

that challenge will have to be upheld . 
select some of the causes of the agreement ignouing the 11. The ratio laid down in workmen of M /s. Willomson 
remaining. If therefore they wanted all the 19 promotions Magor & Co . Ltd ., Vs. M /9. William Magor & Co. Ltd . and 
to he made, whatever was the understanding will have to be another, a case decided by the Lordships of Supreme Court, 
accepted and the Employees Congress cannot be allowed to 1982 ( 1), LLJ, pago 33 is fairly applicable to the fact of the 
reapprobate and approbate. If therefore as spelt out in Ex , 

instant case. It is laid down there that promotion though 
21 / M and 22 /M the Section Heads so far as Bombay Region managerial function cannot be left to the subjective test of the 
were also to be considered , merely because the list of pro authorities but must be on , the basis of objectivo test, If such 
mottoes includes some of the Section Heads , though Head 

thing had not occured then it amounts to victimisation in 
1234 G of 1 /82 - 7 
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olher words malico in law and any such promotion is liable (viii ) In casc two employees securo vqual number of marke 
to be struck down. It was insis ed that some standard should 

seniority in age shall be criteria . Even if those are 
be laid down for promotions , and merely repeating that it 

equal, the decision of the Bank shall be the final. 
is managerial function or the discretion of the management 

(ix ) New promotions as per the direction shall be carried 
for assessing the merits would not suffice and it is further 

out within two months from the date of publication 
held that while deciling such cases, it is incumbent on the 

of the award . 
Tribunal to lay down inodauties to be observecí for cft cting 
such promotions. If wiongly Section -wins senio : ity was 13 . The promotions of 19 candidates Impugned by the 
considered , when the agreerr.ent or tho understanding never Employees Congress are hereby struck down. The Bank shall 
speaks of any such test or parameter , and thereby if the inte consider the merits of each respetive candidates and applying 
rest of any employee who answered the requisite qualifications 

the tests laid down shall make the proniotions. 
was affected , the only course Icft open that the Tribunal is 
to stnke down such promotion . It is true that the Tribunal 14. Although I am striking down the promotions, the 19 
cannot impose its will on the Bank nor while striking down 

promotees shall continue to work in the said capacity as a 
the promotion , any direction can be made that a particular 

stop - gap arrangement till tho new promotions are made in 
employee should be promoted and it is for the Bank who after 

pursuance of the diioctions. These 19 promotecs till that timo 
observing certain modali ies made in this regard shall perform 

shall be eligible to draw special allowance . lhose who have 
its managerial function and carry out the selections. If the 

already retired , their cases need not be re - opened . Those who 
present arrargement is allowed as it is , it is bound to Icave had 

are to retire within two month from the date of this order 
taste in the month of thosc who do not get the chance of being 

also need not be considered . 
considerered for the promotion thug disturbing the peace in 
the Bank. 

Award accordingly . 

No order as to costs. 
12 . While laying 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer . 
down these modalitios I direct 28 
follows - 

No. L - 12012 /303 /80 - D . II ( A )} 

N . K . VERMA, Desk Officer 
(i) Seniority shall he considered not Section -wise or 

Department-wise but cadre -wisc in Bomtay Region . 
While doing so the Head Clerks , Chief Clerks and 

New Delhi, the 29th January , 1983 
the Section Heads shall be eligible for promotion . 

S.O . 895. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
( 1l ) Each year of service as Heal Clerk , Chlef Clerk or Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

Section Head as the case may be shall churry one hereby publishes tho following award of the Central Govera 
mark 

ment Industrial Tribunal, Bombay- 1, in the industrial dispute 

betwcen tho employers in relation to the management of the 
(iii ) If a particular employee is a Graduate he should 

India Security Press , Nasik Road , Maharashtra and their 
carry two extra marks. If such a Graduate has passed 

workmen , which was received by the Central Government 
the final examination with distirction , he should 

on the 19 - 1-83 
cary two additional marks. 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
( iv ) Similarly, Bank s departmental examination Part 1 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
and II respectively should carry one extra mauk 
cach. 

Reference No. CGIT -2 of 1980 
(v ) It any employee has secured more than 75 % marks 
in S .S . C . or equivalent examination he should get 

PARTIES : 
one thark extra . 

Employers in relation to the management of the India 

Security Press, Nasik Road , Maharashtra 
(vl) While effecting promotiona confidential file for five 
years previous to the year of promotion shall be 

AND 
considered . If there are any adverse ramarks, 

Their Workmen , 
communicated to thọ employce , in his confidential 
record each such adverse remark would make 

APPEARANCES : 
liable to deduction of three marks. Similarly if 
there are good remarks in the confidential recor1 

For the employer - Mr. B . M . Masurkar, Advocate. 
also communicated during this period , acknowledig 

For the workman - Mr. S . M . Dharap , Advocate . 
ing special merlts , every such remark shall carry two INDUSTRY : Security Press STATE : Maharashtra 
extra marks . 

Bombay , the 31st day of December, 1982 


AWARD 


( vii ) After making thç total number of maiks thus cal 

culated in the case of each of the concerned cm 
ployee, the Bank shall preparo a list in serial order 
of merits disclosed by marks, and should make 
posting according to the number of vacancies as 
may be available . 


The Government of India , Ministry of Labour , by order 
No. L -42012 (52 ) / 79 -DJI( B ) dated 2nd July , 1980 , in cxer 
cise of the powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1) 
of Section 10 of th¢ Industrial Disputes Act, 1947, have 
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working in the Press as a peon. Even though the order 
referred to the payment of equivalent amount of a month s 
Salary in lieu of notice period in fact, the same was not 
offered or paid to him at the time of termination . 


referred to this Tribunul for adjudication an industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of the India Security Press , Nasik Road , Maharashtra , and 
their workman, in respect of the matters specified in the 
schedule mentioned below : 

SCHEDULE 
" Whether the notion of the management of India Sccu 

rity Press Nasik Road , Maharashtra , in terminating 
the scrvices of Shri Uttamgir D . Gosavi, Office 
Pcon , vide Office Order No . Admn . 87 / M dated 
18th September, 1978 , is justified and legal ? If 

not to what relief thc workman is cntitled ? " 
2. The workman, Uttamgir D . Gosavi, was appointed as 
an office peon in the office of the India Security Press (for 
short the " Press" ) with effect from 11th October, 1973. 
His services were terminated by an order dated 18 -9 - 1975. 
Under the said order of appointment the workman was 
informed that the appointment was purely on lemporary 
basis and was liable to be terminated without assigning any 
Teason under rule 5 of he Central Civil Service ( Temporary 
Services) Ruley, 1965. The appointment order also men 
tioned that the workman was appointed on probation for 
two years in the first instance on a pay of Rs, 196 per month 
in the scale of Rs, 196 - 3 - 220 -FB - 3 - 232 plus deainess allowance 
and other allowances at the rates admissible under rules in 
force from time to time. 


5. The workman further stated that the employer did 
not follow the provisions for retrenchment viz ., " first come 
first go " . Some persons who were junior to him and who 
were named in the statement of claim were continued in 
service after his termination . The employer bas thus commit 
tod a bieach of Section 25 - G of the Industrial Disputes Act . 
It was stated in the statement of claim that in case the 
employer contended that the services have not been teimi 
nated by way of retrenchment the toimination amounted to 
dismissal of his services without affording an opportunity 
to defend himself . His termination , therefore , was void ab 
initio and illegal . After his termination he attempted to 
secure alternate employment. He failed in his attempts 
und he is uncmployed without any job . On these pleadings 
the workman prayed that ho bc reinstated with full back 
wages and continuity of service. 


3. The workman in his statement of claim alleged as 
follows. He was appointed in pursuance of the Govern 
ment of India , Cabinet Secretariat, Department of Person 
nel, New Delhi s instructions, contained in their memo dated 
28th December, 1972 because he was possessing certificate 
of National Physical Efficiency Test 1967-68 awarded by 
the Government of India Ministry of Education . After his 
appointment on 11th October , 1975, he became entitled to 
yearly increments. He received both the increments which 
fell due on 11th October, 1976 and 11th October, 1977 . He 
completed probationary period of two years on 11th Octo 
ber, 1977 . After the completion of the probationary period 
he was continued . The workman further alleged that since 
he was continued in the employment after the completion 
of the probationary period satisfuctorily and since there was 
no memo or charge- sheet issued to him he was deemed to 
be permanent. Under the circuinstances the service rules 
which are applicable to the temporary employecs were not 
applicable to him . The post in which he was appointed as 
a pcon is a permanent vacancy and the same still continued 
in cxistence . His services were, therefore, illegally teimi 
naled . 


f . The employer Security Press resisted the claim of the 
workman by their wiitten statement dated 12th May, 1981. 
It is pleaded as follows. The workman s appointment in 
service was purely on lemporary basis and the rame was 
liable for termination without assigning any reason under 
rule 5 of the Central Civil Services ( Teniporary Services) 
Rules, 1965. The drawing of two increments while in 
service bevond the period of probation had no ielevance as 
the workman s services bcing temporary were liable to bc 
terminated without assigning any rca son . The length of 
service is also immaterial so long as the workman worked 
in temporary capacity in the Government Department. It 
was further pleaded that the termination of the scrvices of 
the workman was only a simple discharge; the question of 
issuing any memo or charge- sheet regarding the performance 
in service did not, therefore , arise. The workman cannot 
claim as of right confirmation in the service unless the 
orders to that effort were issued by the Government under 
the aforesaid jules. The employer further submiticd that 
the termination of the services under rule 5 of the said rules 
of 1965 did not fall within the definition of the word 
retrenchment as provided for under the Industrial Disputes 
Act. As thc workman s services have not been termiputed 
as and by way of retrenchment the provisions of the Indus 
trial Disputes Act are not attracted . Section 25 -F and 
other Sections of the Industrial Disputes Act are not appli 
cable to the case of the workman . It was further pleaded 
that the workman remained absent on the afternoon of 
18 -9 - 1978 without any intimation or permission from the 
office and hence the order of termination could not be 
scrved on him for sometime. As the workman failed 10 
turn up at the place of employment thc payment by way 
of salary in lieu of notice though kept ready could not be 
disburned to him and hence notice pay was not paid to him . 
It was also pleaded that the workman was employed in the 
office of the press , thọ Factorics Act, therefore , did not 
apply and that the fact that the juniors to the workman 
have been retained in the service is not relevant in this 
case . The employce is nol a woikman as provided for 
under the Factories Act. The workmau has no been dis 
missed from service and as such the question of aſording 


4 . Without prejudice to these contentions the workman 
contended that the termination of his services amounted to 
retrenchment as defined under Section 2 (00 ) of the Industrial 
Disputes Act. It was alleged that the Press is an industry 
within the meuning of Section 2 - J of the Industrial Dispules 
Act. He falls within the definition of the teim workman 
As defined in section 2 (s ) of the industrin ! Disputes Act. The 
workman alleged that the management had committed breich 
of the provisions of Section 25 - F of the Industrial Disputes 
Act in not saying retrenchment compensation as well as notice 
pay as required therein . The workman stated in the state 
ment of claim that his services have been terminated by a 
letter dated 18th September , 1978, which was received by 
him only in 26th October , 1978 He was still that date 
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him an opportunity to defend himself does not arise. On categories of sportsmen stated in that circular areas 
these pleadings it was subroitted that the demand of the follows : 
workman for reinstatement and other reliefs be rejected 

(i) Sportsmen who liave repiesented a State or the 

country in a National or International Competition 
7 . Additional written statement was filed on behalf of 

in any of the games / sports mçilioned in the list 
the employer on 12th July , 1982 , containing that the initial 

at annexeure A . 
appointment of the workman in the Press wag irregular and 
Illegal on the ground that the workman was not entitled 
to be cmployed in the Press as hc was not sponsored by 

( ii ) Sportsmen who have represented their Universities 
the Employment Exchange nor he belonged to the category 

in the Inter-University Tournament conducted by 
of meritorious sportsmen deserving special consideration as 

the Inter- University Sports Board in any of the 
laid down in Government of India circular dated 28 - 12 - 1972 . 

sports / games shown in the list at annexure A and 
It was stated that the initial appointinent of this workman 
was manoeuvred in collusion with one of the oflicers of 

(iii ) Sportsmen who have represented the state schools 
the Press . It was stated that this workman would not 

teams in the National Sports / games for Schools 
have been employed if he had not made wrong claim that 

conducted by the All India School Games Fodcra 
he belonged to the category of meritorious sportsmen deserv 

tion in any of the games /sports shown in the list 
ing special consideration for employment in tho Government 

at annexure A . " 
organisation . 

The workman in his deposition stated that he had submilieu 

an application to the Press for employment. He was then 
8 . The point that arises for my consideration in this called for interview . At the time of interview he had pro 
reference is whether the action of the Press in terminating duced two certificatcg. He has produced those certificates 
the services of the workman , Gosavi, wus justified and legal. on record . They are at exhibit W - 1 und W -2 . The certi 
In addition to the documentary evidence produced by the ficate at exhibit W - 1 is issued by the Government of India . 
parties, tho workman has examined himself in this reference. It states that the workman has competed in the National 
No oral evidence was adduced on behalf of the Presy . Now , Physical Efficiency Tests conducted in the year 1967-68 
coming to the documentary evidenco it will be seen that in the State of Maharashtra and has successfully qualified 
the appointment order in respect of this workman 

for the award of " Two Stais " Merit Certificate . The certi 
is at exhibit P - 1 , shows that the workman was appointed ficate at exhibit W -2 is dated 26 -8 - 1975 . It is issued by 
on probation for two years on the scale mentioned in that Janata Vidyalaya , District Nasik . It states that the work 
order with offect from 11 - 10 - 1975 until further orders . It men was bone fide student of that Vidyalay ; that he was 
was stated that the appointment was purely on temporary interested in playing various games and bore good moral 
basis and was liable for termination forthwith wihout assign character . Now , strictly speaking these two certificates do 
ing any reason under rule 5 of the said Rules 1965. Now , not clothes the workman with the qualifications icquired in 
the two years probationary period expired on 11- 10 - 1977 . under the Government of India circular du* d 28th Decem 
The letter of termination of the services of the workman ber, 1172 ( exhibit P - 3 ). "The question , however, for consi 
18 at exhibit P -2 . It is dated 18th September, 1978 . The doration is whether the management now can temi 
probationary period of two years expired on 11- 10 - 1977 nate the services of the workman 11 the ground that he 
and the letter of termination is issued after about cleven 

was not initially qualified for rec, uitment to the post of 
months. It is not the case of the employer that the pro 

a peon . 
bationary period was extended . It cannot, therefore, be 
said that his termination was on the basis that he was a 
probationer and as his work was not found to he satisfac 

10 . A reference can be made in this connection to 

the decision in the case of Rajeshwar Naih v . Union of 
tory his services were terminated . This is also not the plea 
of the Management. 

India ( 1981 L .I.C . 696 ) where it single Judge of the Rajas 
than High Court observed : 


9 . It is pleaded by the employer by its additional written 
statement that the initial appointment of the workman was 
irregular and illegal on the ground that he was not sponso . 
red by the Employment Exchange nor he belonged to the 
catcgory of meritorious sportsman deserving special consi 
deration . Now , it is not in dispute that the present work 
man was not sponsored for appointment by the Employ 
ment Exchange . Reliance is placed on behalf of the Press 
upon a Government of India ciicular daled 28th December, 
1972 which is placed on record by the employer-Press. It 
is at exhibit P -3 . That circular enjoins that the recruitment 
to all class III and IV posts shall be made through the 
Employment Exchange. However , thc circular directs that 
on certain categories of sportsmen shall be considered meri 
torious and shall be eligible for consideration for recruit 
ment to the service in class III and IV posts , even if they 
are not sponsored by tho Employment Exchange. The 


" Where the employee who was appointed on the post 

of Class IV in Railway, Wily vorking continuorsly 
for more than one and a hall decade, his retrench 
ment merely on the ground that his age was little 
more than the maximum eligible age for appoint 
ment at the time of his appoiniment was invalid . 
If the Railway had not been vigilant at the time of 
Appointment , the ensure eligibilty , it is not open 
to them to throw A ruilway employce out of em 
ployment in the casual manner after a period of 
15 years ," 


To the same effect are the observutions in the case of Shiv 
Das Khajuria v . State of J. & K . (A .I.R . 1959 J & K 13) . 
In that case also there was some misrepresentation by 
the employee at tho time of his appointment and he was 
discharged from service after about two years of his appoint 
ment. The order of discharge was held to be bad . 


771 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


[WTI[- - 3 ( ii) ] 

MITTIT . 927 12 , 1983 /# T 23 , 190 + 
-- _ - - - - - - 

- - - - - - - - 
11. As observed by the Rajasthani Iligh Court if the 

termination of service except those not pypiessly 
management had not been vigilant at the time of appoint 

included in Section 25- 14 ur 11 expichly provided 
ment to ensure eligibility , it is no open to them lo 1how 

for by other provisions or the Ac: as 25 -HF and 
the employee out of employment attei a substantial jeriod . 

25-FFF ” 
It may he mentioned that in the writien statement filed un 
behalf of the management on 1212 May , 1981, no case is 
made out that the initial appointalel of the workman was Ay laid down in the case of Tapan Kumar Sanil v. Calcutta 
irregular and illegal and was mafioeneri in collusion with 

Telephones ( 1981 JI L . L . , 382 ) even a casual laboutci is 
one of the ollicery of the Piesend that, therefore, his 

not excluded from the definition of it workman . It was 
services wese a terminated . This cublention is sought to be 

observed in the sail case by the Divisional Bench of the 
taken the additional wsitten statement dated 12th July , 

Culcutta High Court that it has not been lail down in the 
1982 . Apart from this , if the management Wunied 10 suy 

Act that only a permanent cmployce of an industry will be 
that the workman had obtained the initial appointment toy 

a workman . It is sufficient if an employee is employed in 
fraud it would not be a case o simple discharge . The 

an industry for hire or icwaid . In view of this position , 
termination of the services of thc workmin in that cane 

the termination of the services of even at (emporary work 
would be punitive and it would be nicewary for the image 

man will amount to retrenchment and it will be necessary 
ment to submit a charge- shect and hold a departmental in 

to comply with the provisions in Section 25- F of the Indus 
quiry . In the ybsence of such departmeðtal inquiry in which 

trial Disputes Act , at the time of such retrenchment. 
the woman is given an opportunity to delend himself, 
the termination of the services of the workman would be 
bad . 

14 . Mi, Musurkai, the learned counsel for the manage 

ment, however , argued that the woman in this case worked 
12 . The important grounds on which ibe terinination of 

as an office peun in the administration section . It was 

also contended by Mr. Masurhale that the workman was not 
the services of the workinan is challenged we those based 

of the Industrial Dis 

appointed 
on Section 25 - F and Section 25 -6 

a workman is provided under the Fac 

toiles Act. This argument is based on the ground that even 
putes Act. The sei vices of the workman were terminated 
under rule 5 of the said Rule , 1965 . It would appear 

though the Press may be a factory the workman was not 

cmployed in the factory. He Was wojking as a peon in 
from the letter of appointment (exhibit P -1) dated 24th 

the administrative section . The question , however , is whe 
October, 1975 , that the workman hid been appointed as 

ther the oniployee was a workman under the Industrial Dis 
an Ollice peon on probation foi (" 0 years in the first instance 

pules Act. It cannot be disputed and it was not seriously 
with effect from 11- 10 - 1975 . Obviously , this piobationary 

disputed before nie that the Press is not an industry . It 
period expired on 11- 10 - 1977. The workman continued in 

is true that the Press is run by the Government. It cannot 
service after the probationary period was over . It is true 

be suid that by running the Press sovereign functions of the 
that he was not conlirmed in the post and it may be assumed 

State are being discharged . Iven though the parties have 
that his appointment continued on temporary basis. Assum 

not led oral evidence, there is no dispute on the point that 
ing that the management could terminale the services of 

the main functions of the Pres is to print curicncy notes 
the workman by resorting to the powers conferred by rule 

or chequies. This work cannot be said to be the primary 
5 of the suid Rules, 1965, the question is whether the leimi 

und inalienable function of the Government. [hc Govelli 
nation amounted to retrenchment. 

ment can entrust such a work of printing to other agencies, 

It is observed by His Iordship Justice Beg , C .v . in the deci 
13 , Now , the expression " retrenchment " has been defined 
in Section 2 (00) of the Indusiral Disputes Act. It is 

sion of the Supieme Comt in Bangalore Water Supply y . 

A . Rajappa ( 1978 I L . L .J. 349 ) that only thosc services 
provided there :- - 

which are governed by separate rules and constitutional 
" retrenchment" means the termination by the employer 

provisions such a Aiticles 310 und 311 should strictly 
of the service of a workmani for any leason what 

speaking, be excluded from the sphere of industry hy ncccs 
soever , otherwise than 35 m Plinishment inflicted 

saly implication . Hc Lorship Justice V . R . Krishna Iyer 
by way of disciplinary action , but dues not in 

observed in para 46 of the report :-- 
clude 


(il) voluntary retirement of the workman ; or 


( b ) retirement of the workman on reaching the age 

of superannuation il the contract of employ 
ment between thc cmployer and the workman 
concerned contains al Stipulation in that behalf ; 
or 


" For instance , sovereign functions of the Stato cannot 

be included although what such functions are has 
hcen aptly teimed " he puimury and inalienable 
functions of a constitutional government." Even 
heic we may point out the inaptitude of relying on 
the doctrine of regal powers. That bus jcference, 
in this context, to the Crown s liability in tort and 
has nothing to do with Industrial Law . In any case, 
it is open to Parliament to inake Law which yoverns 
the State s relations with its employees. Articles 
309 to 311 of the Constitution of India , the enact 
menty dealing with the Defence Forces and other 
legislation dealing with employment under statutory 
budies may , expressly or by necessary implication , 
exclude the operation of the Industrial Disputes 


( c ) terminution of the services of a workmin on the 

ground of continued ull -health ;" 


Now , in the case of Santosh Gupta v. State Bank of Patiala 
( 1980 LLC . p . 687 ) the Supreme Coulit haz observed : 


" Tlie expression " termination of service for any reason 

whatsoever " in Section 2 (wo ) coveis eveny kind of 
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Act, 1947 . That is a question of interpretation 
and statutory exclusion ; but, in the absence of such 
provision of law , it inny indubitably be assumed 
that the key aspect of public administration like 
public justice stand out of the circle of industry. 
Even here, as has heen brought out from the ex 
cerpts of ILO documents , it is not every employee 
who is excluded but only certain categories pri 
marily engaged and supportively employed in the 
discharge of the essential functions of constitutional 
government. In limited way , thiy head of exclu 
sion has been recognised throughout." 


" The provisions of Sections of 25F , 256 und 25H 

have overriding effect. Anything inconsistent con 
tajned in any other " law ", which necessarily includes 
the Service Rules , cannot be given cffcct 10 . They 
have simply to be ignored , if thc cstablishment in 
question is an industry ." 


In view of this legal position , the termination of the services 
of the workmun will have to he held as ab initio void and 
illegal 


As observed by His Lordsnip Justice Krishna Iyer in para 
49 of the report that the naterial question is ; what is the 
nuture of the actual function assumendis it a service that the 
Statc could have left to private entei piise. It cannot 
be disputed that the work that s being carried out in the 
Press in the work which coull have beeln leſt to private 
enteipiise. It cannot be said that the present workman was 
primarily engaged in the discharge of the essential func 
tions of the Government. The workman , therefore , will 
be a workman within Sectiva 2 (s ) of the Industrial Disputes 
Act. 


17 . The next question is what relief should be given 10 
the workman . A reference may usefully be made to the 
decision of the Supreme Coult in the care of Surendra 
Kumar v . Industrial Tribunal-cum -Labour Court , New Delhi 
( 1980 L . I.C . 1292 ). In this case it was observed - - 


15. Now , it cunnot be disputed that the workman hus 
rendercd continuous service lui a period of one year within 
the meaning of Section 25 -H of the Industrial Disputes Act . 
He was appointed on 11 - 10 - 1975 and his services were 
terminated on 18 -9 - 1978 . Now , the Supreme Court has in 
the case of L . Robert D Souza V . Executive Engincer , 
Southern Rajlway ( Indian Factoric , Journal and Factories 
Journal Reports , Vol. 60 p . 144 ) decided on February 16 , 
1982 , observed : 


" Plain common sense dictates that the removal of an 

order terminating the services of workman must 
Ordinarily lead to the reinstatement of the scrvices 
of the workman . It is as if the order has nover 
been and so it must ordinarily lead to back wages 
too . But, there may be exceptional circumstances 
which make it impossible or wholly inequituble vis . 
a - vis the employer and workman to direct reinstate 
ment with full tack wages . For instance, the 
industry might have closed down or might be in 
severo financial doldrums; the workman concerned 
might have secured better or other cmployment 
clsewhere and so on . In such situations, there is 
1 vestige of discretion left in the Court to mako 
appropriate consequential orders." 


" Once the case does not fall in any of the excepted 

categories, the termination of service , even if it 
be according to utomatic discharge from service 
under agreement, would none the less be " retrench 
ment" within the mtaning of section 2( 00 ) of the 


Act." 


18 . In the instant case there is violation of Section 25- G 
of the Industrial Disputes Azt ulso . Tbo workman has 
stated in para 6 of the slacement of claim that some work . 
man junior to him have been continued in service after 
the termination . He has supported that contention by a 
statement on oath . That statement is not contradicted . The 
workman has stated that he did not get service anywhere 
after his termination . The workman , Therefore , be cntitled 
to reinstatement and full back wages . 


The Supreme Court further observed 


" Even assuming that the workman whosc service was 

terminated was a daily worker, once he has ren 
derod continuous uninterrupted service for a period 
of one year or more within the mçaning of Sec 
tion 23 - F of the Act und bis services are termina 
ted for any reason whatsoever and the case did 
not full within any of the excepted categories , not 
withstanding that the rules governing his service 
would be attracted , they would have to be read 
subject to the provisionz of the Act, and the 
termination would amount to " retrenchment" . 


19. In the result, I find that the inanagement of the Press 
was not justified in terminating the services of he workman, 
Uttumgir D . Gosavi, oflice peon , and the termination of 
his services was not legal . The workman , therefore, is en 
titled to the relief of reinstatement with full back wages 
and other consequential benctits . 


20. My award accordingly . No order as to costs. 


16 . A reference may also be mad , in this connection to 
the decision of the Kerala High Court in the case of Bhas 
karan v . Şub -Divisional Officer ( 1982 L . L .J. p. 248) where 
it is obsei ved : 


M . D . KAMBLI, Presiding Officer 

[No. L -42012( 52) , 79 - D .II (B ] 
A . K . SAHA MANDAL , Desk Officer 
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सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो में 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय है । 


नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1982 
का आ० 896. -~- ममर्स मुभिन्म हीजल सेल्स एण्ड माविम ( इंडिया ) 
लिमिटेड, पूना 411004 ( महाराष्ट्र ( 7318 ) (जिसे इममे इसके पश्चात 
उपस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उमस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


___ 7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी काम के होते हाए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कग है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक सारिम/ नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक 
अनुकूत है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे 
इसम इसके पश्चात उक्त स्कीग कहा गया है ) के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


8 . मामहिक बीगा म्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र ( लम्बई) के पूर्व 
अनमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मनारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर वेगा । 


अरा : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अगसची में विनिर्दिष्ट पातो के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापना पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदो किमी 
रीति मे कग हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


10 यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम करे , प्रीगियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगा" 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निशितियों 
या विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
विषि आयुक्त महाराष्ट्र ( बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , वितरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संपाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यशा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी गविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बारात आवश्यक प्रीमियम भारतीग जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सगचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिममे कि कर्मचारियों के लिए 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सवग की मत्य होने पर उगके हकदार 
नाम -निदेशतियों /विधिक बारिमों की बीमाकृत रकम का 
संदाय ततारता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


[ सं . एस - 35014/ 306 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 


S . O . 896. - - Whereas Messrs Cummins Diesel Salcs and 
Service ( India ) Limited , Poona (MH / 7318 ) (hereinafter re 
feired to as the said establishinent) have applicd for exemp 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employces 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of prenuum , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the I ife 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employces Deposit-Linked Irsurance 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the saill Scheme); 


- - - 
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Now , therefore, in excreu .c of the powers conferred hy nomineo /legal heir s entitled for it and in any case within 7 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to days of the receipt of the sum assuired from the Life In 
the conditions specificd in he Schedule annexed hereto , the surance Corporation of India . 
Central Government hereby exempls the maid establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheine 

[ No . S , 35014(306 ) 82 -PF. II ] 
for a period of three years. 

का आ० 897. - मसमं प्रनाकापाले कां -पापरटिव मार्केटिग सोसाइटी 
SCHEDULE 

लिमिटेड, नं० एम 33, अनाकापाले 531001, ( आन्ध्र प्रदेश/ 1 226 ) , 
1. The employer in relation to the said establishincnt shall ( जिसे इसमें इसके पश्चात उमा स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
Submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
Imissioner , Maharashtra ( Bombay ) maintain such accounts, 
and provide such facilities for inspection , as the Central इमम इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
Government may direct from time to time. 

उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
2 . The employer shall pay quch inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct linder 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
clause (a ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said Act, 

के कर्मचारी , किमी पक्षक अभिदाय गा प्रीमियम का संदाय किए 
within 15 days from the closs of every month. 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
3 . All Expenses involved in the administration of the Gloup 

स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 

रूप में फायदे 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
accounts , payment of inspection chargus etc . shall be borne 

उन फायदो से अधिक अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
by the employer . 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
4 . The employer shall display on thic Notice Board of the 
establishment, a copy of the files of the Group Insurance 

गया है ) के अधीन उन्हें अन ज्ञेय है ; 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the şaliçnt feitlifts 

अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की । 
thereof, in the language of the majority of ihe employees, उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

5 . Whercas an employee , who is already a member of the इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपन स्कीम के सभी 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol hirn उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 

अनुसभी 
poration of India . 
6 . The employer shall arrango to encounce the 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

benefits 
available to the employecs under the Group Insurance निधि आयुक्त आन्त प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा और 
Schemc appropriately , if the benefits available to the emp 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
loyees under the said Scheme are enhanced, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme 250 करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
moje lavourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schome. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
7 . Notwithstanding contained in the Group Insurance 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Scheme, if on the death of an employce the amount payable उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड 
under this schme be less than the amount that would be pay 
able had employce been covered under the suid Scheme, the 

( क ) के अधीन समय - सगय पर निर्दिष्ट करे । 
employer shall pay the difference to the legal heir / nominee 
of the employee ny compensation, 

3 , मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
8. No amendment of the provisions of the Group ínsuu oli0 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Schemo shall be made without the prior approval of the बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
Regional Provident. Fund Commissioner . Maharashtra ( Bom. 

प्रभारो का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
hay ) and where any amendment is likely to allect adversely 
the interest of the employees, the Regional Provident Fund 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employces to explain their 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा था अनमोदित सामू 
point to view . 

हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
9 . Whcie , for any icason , the employees of the said estil उनम गंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

मारियों को महसंख्या की झापा में उसकी मुख्य बातों का जनवाद , 
adopted by the sail establishment, or the benefits to the 

स्थापन क सचना -पट्ट पर प्राशन करेगा । 
employees under this Scheme are ieduced in any manner , the 
elemption shall be liable to be cancelled . 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
pre nium clc , within the due date , is fixed by the Ljſc 111- 11 
rance Corporation of Indit, and the policy is allowed 10 

भविष्य निधि का पहले ही मवम्य है , उसके स्थापन में नियो 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

जित किया जाता है तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
11. In case of default. if any made by the employer in pay मदम के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 

बान्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगग को 
hers who would have been covercj under the said Scheme मंबन करेगा । 
but for grant of this cucmption , shall he that of the cm 
ployer . 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्बा 
12 . Upon the death of the neinher covered under the 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , गियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
Scheme the employer in relation to the said establishirent 
shall ensure prompt payment of the sum assurcil to the 

अधीन कर्मचारियों को उपन्नध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि 
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SCHEDULE 


की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उम रका से कम है , जो कर्मचारी को उग दशा में मंदेय 
होसी , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
पारी के विधिक बारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अनार के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
Submit stich returns to the Regional Providont Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintaiu such accounts , and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to tinc, direct under 
clalise ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of i119pection charges etc . shall be borne 
by the employer. 


8 . सामहिक भीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को आना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियक्त अवसर देगा । 


9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है अभी नहीं रह जाते हैं , गा इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा मकती है । 
__ 10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारी 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यागत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
ठगतिक्रम की दशा में उा मत सदस्यों के नाम - 

गिलियों 
या विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निय शिरािथों / विधिक पारिसों की बीमाकत रकम का 
संवाग तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीगा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 

[ म . एग - 35014/ 303 /82- पी . एफ . -2 ] 


4 . The employer shall digplay on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ag approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
theieof , in the language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sald Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
Un a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , iſ the benefits available to the emp 
loyece under the said Scheme are enhanced, $0 that the 
benefits available under the Group Insurance Scheine are 
more favourable to the employces than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
Slirance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisiong of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh , 
and where any amendment is likely to affect adverscly the 
interst of the employces, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, stve a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain vovereil under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption sball be liable to be cancelled . 


__ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insų 
Tance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


S . O . 897 . --- Whereas Mesar s The Anakapalle Cooperative 
Marketing Society Limited, No. M - 33, Anakapalle - 531001, 
( AP /1226 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
provisiony Act ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) ; 

And whereas, the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the natuie of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employecs Deposit -Linhed Insurance 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby ( Pempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schenie 
for a period of three years , 
1254GI/ 82 -- 8 


____ 11 . In case of default , if any made by the employer in pay 
rent of premium the responsibility for payment of assuiance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the em 
ployer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishmen : 
shall ensure prompt payment of the sum assured to ih 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No . S -35014( 303 ) / 82 -PF. JI] 
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का०मा० 898. - - ममर्स दिशेरगढ - प्रावर मालाई कम्पनी लिमिटेड , 8, की जाने की व्यगस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
कलाय रोव , कलकता 1 ( पश्चिम मंगाम/ 6 34 एण्ड पश्चिम बंगाल / 627 ) , मामूहिक भी स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उ फायदो से 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी। अधिक सनकल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अन जय है । 
भविष्य निधि और प्रफोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चाप्त , उपन अधिनियम माहा गया है ) की धारा 17 

7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया 

रादि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम इग रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 

होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

घारी के विधिक वारिस / नाम -निर्देशिवि को प्रतिकर के रूप में 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय गा प्रीमियग का संदाय किए 

दोनों रकगों के अन्तर के बराबर रकम का संदाग करेगा । 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे ___ 8 , सामहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , पश्चिमी बंगाल के पूर्व 
उन फायदों से अधिक नकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
बीमा स्कीग , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
गया है ) के अधीन उन्हे अन ज्ञेय है ; 

हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का 
अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की याक्तियक्त अवमर देगा । 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इमसे उपाबद्ध अनुमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 

8 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 

जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
अनुसूची 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल , को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 

के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीगि यम का 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 

संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की व्यतिक्रम की ददाा में उग मत सदस्यों के नाम निदेशतियो 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के खण्ड उषत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
( क ) के अधीन समय -समय पर निविष्ट करे । 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , अधीन आने वाले किमी मवस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण नाम -निर्देशितियों /विधिक दारिमों की बीमाकत रकम का 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 

मुनिश्चित करेगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा उनमोवित साम 
हिक बीमा म्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 

[ म . एम - 35014 / (371) / 82 - पी . एफ . - 2 ] 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 

S . 0 . 898. - Whereas Messrs Dishergarh Power Supply 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अगवाद , 

Company Limited , 8 . Clive Row, Calcutta - 1 ( WB/ 634 and 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

WB/ 637 ) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub-section (2A) of 

section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
3 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

laneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की to as the said Act ) ; 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में गियो And whereas, the Central Government is satisfied that the 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा म्कीम के 

employees of the said establishment are , without making any 

scparate contribution of payment of premium , in enjoyment 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त धर्ज करेगा और उसकी of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को Insurance Corporation of Indid in the nature of Life Insurance 

which are more favourable to such employees thun the benelits 
मंदत्त करेगा । 

admissible under the Employees Deposit-Lighed Insurance 

Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 10 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
सधीन कर्मचारियों को उपलब्ण फायदों में समाचत रूप से वृद्धि Central Government bereby exempts the said establishment 
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from the operation of all the provisions of tho said Scheme 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1982 
for a period of three years . 

का . आ . 899. - मैसर्स यू०पी० मेल्म एण्ड सबिम लिमिटेड, पो० बाम 
SCHEDULE 

म० 392, इंजीनियर्म एण्ड मशीनरी मर्चेन्ट , कानपुर ( उ०प्र०/ 3 5 57 ) 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner. West Bengal, maintain such accounts , and p10 

भविष्य निधि पोर. प्रकर्ण उपबन्ध प्रधिनियन , 1952 ( 1952 का 19 ) 
vide such facilities for inspection , as the Cential Government (जिसे इसमे हमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
may direct from time to time. 

17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

किया है ; 
Central Government may, Irom time to time , direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 34 ) of Fection 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
3 . All cxpenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
mision of returns, payment of insurance piemid , transfer of स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
accounts , payment of inspection charges etc . shull be borne 
by the employer . 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहमद 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 

बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात , उक्त स्कीम कहा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme an approved by the Central Government and, as and गया है) के अधीन उन्हे अनुशेय हैं ; 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employces . 

अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5 . Whereas an employee , who is aliendy a member of the उप - धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of in 

इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतो " के अधीन रहते हुए , 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the enıployer shall imniediately cnrol him उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Scheme appropriately , if ihc benefits available to the emp 

विधि आयक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Schemc are ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
more favourable to the employees than the benefits admissible 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amout 
puyable under this scheme be less than the amount that wouli 
be payable had employee been coveicd under the said 
Scheme, the employer shall pay the diffcience to the legal 
heils /nomince of the cmployee as compensation , 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निष्टि करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
मीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रशारो का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी ध्ययों का गहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and 
where any amendment is likely to affcct adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Flind Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablc opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits in the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


____ 4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक गोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाग तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमिगम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


11 . In case of default, if any made by the cmployer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal huis of deceased nem 
bers who would have been covered under thc said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. 


12 . Upon the denth of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the suicl establishinent 
shall ensure prompt payment of the sun assuied to the 
nominee /legul heirs entitled for it and in any case vithin 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


____ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से यदि 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
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from the operation of all the provisions of the said Schcmc 
for a period of three ycars . 


SCHEDULE 


सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीग के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
गदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इम स्कीम के अधीन सन्दन 
रकम इग रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
चारी के विधिक यारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के रान्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


1. The employer in relation to the said establishimncnt shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts, and pro 
vide such facilitics for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


8 . सामूहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व 
अनमोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , वहां कि भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन 
आने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का 
यक्तिगक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवर बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कग हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारी 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीफिर म का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाग में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम - 

निशितियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उसार 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
माग -निदेशितियों /विधिक सारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दता में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 

[ सं . एग - 35014/ ( 453) / 82 - पी . एम . -2 ] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the raid Act , 
within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the adminwtration of the Group 
Insurunce Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenie as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Maly premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employecs under thc Group Insuranco 
Scheme appropriately, iſ the benefits available to the emp 
loyecs under the said Scheme arc cnhanced , so that the 
benelits available under the Group Insurance Scheme are 
moig favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


New Delhi, the 21st December , 1982 


$ . 0 . 899 , – Whereas Messrs U .P , Sales & Service Ltd , 
Engineters and Machinery Merchant, Kanpur ( UP / 3557 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - sectior. ( 2A ) of sçction 
17 of the Employecs Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hercinafter referred to as 
the said Act ) ; 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
suance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
payable under this scheme bc less than the amount that would 
he payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominec of the employee As compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident l und Commissioner, Uttar Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the inerest 
of the employees, the Regional Providcot Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any icason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemc arc rcduced in any manner , the 
cxcmption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
piemium ctc . within the due date , as fixed by the life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
___ 11 . In care of default, if any made by the employer in pay . 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or tho legal heiis of deceased inem 
liers whọ would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the em 
ployer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
noininec / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum $ u ed from the Life Insurance 
Corporation of India . 
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And whereas , the Central Government is satisfied that the 
omployees of the said cstablishment are , without making any 
separate contribution of payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the lencfits 
admisvible under the Employees Deposit-Linked Insurance 
Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annered hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishnient 
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का आ . 990 - मैप प्रेक इ! इडि मिटेड,विवेमा या इगड 
स्टियल एरिया , हवाइट फै ल्ड गोड, गलौर 48 (कर्नाट ।। 53105 ), (जिसे 
इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी। भविष्य निधि 

और प्रर्क र्ण उपबन्ध अधिनियम , 19 52 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात. उका अधिनियम कहा गया है ) की धा । 17 की उपधारा 
( 2 . ) के अधीन लूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 


___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक तारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
म दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकग का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायदे 
उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अन कल है जो कर्मचारी शिक्षेप सहाद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हे अन ज्ञेय है ; 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयवन , कर्नाटक के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
हो , हा पदेरिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
रक्तिगत उदार देगा । 


9 . यदि किमी कारणवाश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपन - चका है राधीन नही रह जाते है , या इग 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कग हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य । 
निधि आयक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणिया भेजा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
चतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यो के नाम -निर्देशितियों 
ग विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


__ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन रामय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेताओ का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहा । 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीगा स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थाप । के स चना - पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी शविष्य निधि का 
ण उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मे नियो 
जित किण जाता है तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाग तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निदेशितियो /विधिक वारिसों को बीमाकर रकम का 
मदाय तत्परता से और प्रत्येक ददा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ स . एस - 35014/( 450)/ 82- पी . एफ -2 ] 


S . O 900.. - Where. s Messrs Graphite India Limited, 
Visvesvaraya Industrial Area , Whitefield Road, Bangalore 
560048 (KN /5305 ) (hereinafter referred to as the said estab 
lishment ) have applied for exemption under sub-section (2A) 
of section 17 of the Emplovees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), ( hereinafter re 
fered to as the said Act); 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuiance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance 
Sheme, 1976 (hereinater referred to as the said Scheme) ; 


___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बहाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो म मगचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियो के लिए 
सामहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उम फायदो से 
अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exampts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


- 


- 


- 


- 
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का० आ० 901 --- मर्म श्री निस्थाकल्याणी टैक्सटाईल्स लिमिटेड , 

बिरूवनदानी - 62 3 407, रामनाथपुरम जिला , तमिलनाडु ( नमिलनाइ/ 4853 ) , 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

( जिमने इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Karnataka , maintain such accounts, and pro 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रविनेन, 195 : ( 1952 का 19 ) 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 

( जिने इसमें इसके पश्चात् उमा चिनियन कहा ग है ) की धारा 17 
may direct from time to time. 

को उपधारा ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
2 . Tho employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (31 ) of section 17 of the said Act. 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
within 15 days from the close of every month . 

के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
3. All expenses involved in the administration of the Gour 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
Insurance Scheme, including maintenunce of accounts , Sub 
Imission of returns, payment of insurance premia, iransfer of 

स्कीम के राधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be boine 

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
by the employer . 

उन फायदो से अधिक अगकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहराद्ध 
4 . The employer shull display on thc Notice Board of the बीमा स्कीग , 1976 (जिसे इसमें इसके परमात , उक्त स्कीम कहा 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 

गया है ) के अधीन उन्हे यनशय हैं ; 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

अराः , केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियग की धारा 17 की 

उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of 30 इससे उपाबद्ध अगसची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
sory premium in lcspcct of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enchance the benell s 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp निधि आयक्त गमिलनाडू को ऐमी किरणियां भेजेगा और 
loyecs under the said Scheme are enhanced , so that the ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - गमय पर निर्दिष्ट करे । 
under the said Scheme. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount pay 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
able under this scheme be less than the amount that would be 
payable had employee been covered under the said Scheme, ( क ) के अधीन समय - संगम पर निर्दिष्ट करे । 
the employer shall pay the difference to the legal heiinomi 
nee of the employee as compensation , 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
8 . No Amendment of the provisions of the Group Insurance लेताओं का रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Scheme shall be made without the prior approval of the 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
Regional Provident Fund Commissioner . Karnataka , and 
where any amendment is likcly to affect adversely the interest प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहा 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
sball before giving his approval, give a reasonable opportuni y 
to the employees to explain their point of view . 

____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 

हिक गीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जग कभी 
blishment do not remain covered under the Group Insurance उाम मंशोधन किया जाए , तल उग संशोधन की प्रति तथा कर्म 
Scheme of the Life IDAurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 

चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
employees under this Scheme are reduced in any manner , th स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
exemption shall be liable to be cancelled , 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
rante Corporation of India , and the policy is allowed to भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन मे नियो 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

जित किया जाता है तो , नियोजक मामूहिक बीगा स्कीम के 
11 . In case of default, if any made by the employer in pay 

मदम्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
ment of premium the responsibility for payınent of assurance बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
beneflts to the nominees or the legal heirs of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 

संदत्त करेगा । 
but for grant of this exemption, shall be that of the employer . 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
____ 12 . Upon the death of the member covered under The 
Scheme the employer in relation to the said 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

establishment 
shall ensure prompt payment of the gum assured to the राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वृद्धि 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within " 

की जाने की रवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
days of the receipt of the sum assured from the I ife Insurance 
Corporation of India . 

गामहिक बीा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
[ No. S. 35014( 4500 / 82 P. F. II ] अधिक अनकुल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 
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7 . सामूहिक मीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा म सन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक मारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकग का संदाय करेगा । 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit şuch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts , and pro 
vide such facilſtics for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


8 . माहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि वाय क्त , तमिलनाडू के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन 
से कर्मचारियों के हिा पर पति का प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो , वहां पादेदिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन 
दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पक्तिगक्त अवमर वेगा । 


3 . All expenses involved in the administration of thc Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premir , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployecs , 


9 . गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , ग इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कग हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


5. Whercas an employce , who is already a inember of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
sary premium in respect of him in the Life Insurance Cor 
poration of India . 


__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम करें , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को ठयगगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyces under the said Schemcre enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदार में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rancc Scheme, if on the death of an employce the amount pay 
able under this scheme be less than the amount that would be 
payable had employee been covered under the said Scheme, 
the cmployer shall pay the difference to the legal heir nomi 
nec of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उगके हकदार 
नाम -निवशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ मं . एम - 35014/ 454 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu und 
where any amendment is likely to aifect adversely the inerest 
of the employees , tho Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportuni y 
to the cmployees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the einployees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employecs under this Scheme are reduccd in any manner , the 
exemption shall be liable to he cancelled . 


S . O . 901. — Whereas Messrs Sree Nithyakalyani Textiles 
Ltd., Tiruvandanai-623407, Ramanathapuram District , Tamil 
Nadu (TN/ 4853 ) ( hereinafter referred to as the said estab . 
lishment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter re 
ferred to as the said Act ); 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Groun Insurance Scheme of the life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insuance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit- Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 


___ 11. In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mem 
bers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the em 
ployer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby excmpts the guid establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thrce years. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shull ensure prompt payment of the sum Assured to the 

fominte /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No. S- 35014( 454) / 82 -PF. II] 
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का० ( 0902 - - अन उगाना हिन्दी दैनिक , गुरूदाग गा का 

___ 7 मामहिक बीमा स्कीग मे किसी बात के होते हए भी , 
नाल, उद्योग नगर , प्रागग 2 3 2007 ( उ०प०/ 337 ) (जिसे इममे इसके यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण 

रकर उस रकम गे का है , जो कर्मचारी को उस दशा मे सन्देय 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (मिम इममें हमके पश्चात् 

होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन । चारी के विधिक बारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किन है , 

में दोनों रकमो के अन्तर क बराबर रकम का मंदार करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा 
म्वीम के अधीन जीवन बीगा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अगकूल 
है जो कर्मचारी निक्षोग महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसम 
इसके पक्षमा उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञ य 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादरिक भविष्य निधि आय कर , उत्तर प्रदेश के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन 
से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव एड़ने की सम्भावना 
हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

ने में पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का 
रक्तियक्त अवसर देगा । 
___ 9 . यदि किमी कारणयाश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिमे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नही रह जाते है , गा इम 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदो किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 


10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीगा निगम निगरा करे , प्रीमियम 
का मंदाय करने में अगफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एक भीतर मंवाय करारा ( 3क ) 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शनियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐमी विवरणियां भजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी मविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - सगग पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रमा जाना , वितरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संधाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित माम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमें मंशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनवाद , 
स्थापन के मचगा -पट्ट पर प्रदर्दा शत करेगा । 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उग मत सदस्यों के नाम -निदेशतियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह , छूट दी गई होतो तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
पायल नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निदर्श शिलियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
मंदाय तत्परता से और पत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 
मगिरिचा करेगा । 

[ मं . एस - 35014/ 448 / 82 - पी . एफ . -2 ] 


S . O . 902 — Whercay Messrs Amar Ujala Hindi Daily , 
Gurudwara Guru -Ki - Tal, Udyog Nagur, Agra ( U ; / 337 ) 
( hereinatter referred to as the said establishment ) have appli 
cd fur exemption under sub - section (2A ) of section 17 of 
the Fmployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ); 


5 . यदि कोई ऐप कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीग छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीगा स्कीम के 
मदस्य के म्प में उसका नाम तरन्द घर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आरश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीगा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


And wherças , the Central Government ia satisfied that the 
cmployees of the said establishment are, without muking any 
scparate conti ibution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurunce Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employecs than the benefits 
admissible under the Employces Deposit - Linked Insurance 
Scheme , 1976 ( hcreinafter referred to as the said Scheme ); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , गियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामूहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो गे 
अधिक अनकुल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Scheilule innered hereto , the 
Central Government hereby exempte the salel establishment 
fiom the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Uttar Prades , maintain such accounts and pro 
Vide such facilities for inspection , as the Central Goveinment 
may direct from time to time, 


का० आ . 903 - - मैमर्स पारध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन , 
हवरायाव ( आन्ध्र प्रदेश/ 295 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट विए जाने 
के लिए आवेदन किया है , 


2 . The employer shall pay such inspection charges is the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (34 ) of sçction 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses iidyolycd in the alministration uſ the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, suth 
mission of returns , payment of insurance piemia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall he bolne 
by the employer. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक , अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा 
म्दीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उा फायदो से अधिक अनुकूल 
है जो कर्मचारी निक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गगा है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय 


4 . Tho employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority oi the employees. 


अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगसूची में विनिर्दिष्ट शतों के राधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


Do 


5 . Whereas an employee, who is alicudy a member of th : 
Employees Provident Fund or the Piovident Fund of 17 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enchance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Groun Insurance Schencure 
more favourable to the employecs than the benefits adoussib c 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयका साथ प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay tire difference to the lcgal heil nomi 
Tree of the cnmployee as comrensation. 


8 . No Camcndment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and 
wtero Any amendment is likely to affect adversely the inerest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable oppoitrinity 
to the employees to explain their point of view . 


2 . गियोषक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उका अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - मगर पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिनके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का यन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहर 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोवित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
जारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का बनवाव , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत थारुश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


9 . Where , for any ieason , the employees of the said esta 
blishment do not remain coveret under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Indin as already 
adopted by the said establishnient, or the benefits to the 
employees under this Scheme are recluced in any manner, the 
cxemption shall be linble to be cancelled. 


10 . Whcic , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , ind the policy is allowed to 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled. 


11 . In case of default, if any inade by the cniplover, id pey 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of dece sed mcin 
bers who would have been covered under the said Schenie 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suim 13611 ed to the 
nominees /legal hairs entitled for it ant in nv ( 792 viihin 7 
days of the receipt ot the cum assured from the Life Insurance 
Corporation of India 
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8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
बधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से पास 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायधे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 
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___ 7 गामहिक बीमा स्कीग में किसी बान कं होत हुए भी , 

SCHEDULE 
गदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इग स्कीम के अधीन मन्वय 

1 . The employer in dekhtion to the sund establishment shall 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा मान्देश Submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts , and pro 
होती , जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

vide such facilities for inspection , as the Centia Dovernment 
चारी के विधिक वारिम / नाम -निदशिप्ती को प्रतिकर के रूप inay direct from time to time. 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाग करेगा । 

2 . The employer shall jay such inspection charges as the 

Central Government may , froin time to time, direct urdci 
8 . मामहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the love of every month . 
प्रादेशिक भविष्य निधि बागम्त , मान्न प्रदेश के पर 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 3. All expenses involved in the admnistration of the Group 

Josciancc Scheme, including maintenance of accounts , sub 
मं कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गम्भावना 

mission of reluns , payment of insurance premis, transfer of 
हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आय करा , अपना अनमोदन accounts payment of inspection chargch etc . shall be borne 
चने में पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण माष्ट करने का by the employer . 
युक्तियक्त अवगर देगा । 

4 . I he cmployei hall display on the None Boaral of the 
cytablishment, a copy of the iuics of the Group Insurance 

Scheme is approved by the Central Governinent and , i and 
____ 9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिभे thereof , in the language of the mujority of the employees 
ग्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इग 

5 . Whereas an employce, rho it, allcally a member of the 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी Employees Provident fund or the Provident Fund of an 

establistumcnt exempted under the said Act, is employed in 
रीति से कग हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

his establishment, the employer shall immediatoly enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
___ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियम तारीख sary Premium in Icspect o [ him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम गिगत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 6. The cnmployer shall IIrange to cnchhince the benefits 

available to the employces under the Group Insurance 
हो जाने दिया जाता है तो , इट रदद की जा सकती है । 

Schemo appropriately , if the benefits available to the emp 

loyecs under the said Scheme are enhances so that the 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदार में किए गए किमी benefits availablc under the Group Insurance Schemc Hre 

more favourable to the employees than the benefits admissible 
नयतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशिलियों 

under the vid Scheme. 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह , छूट दी गई होती तो 

7 . Notivithstanding contained in the floup Insurance 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तर 

Scheme, if on the death of an employee the uniount payable 
दायित्य नियोजक पर होगा । 

under this scheme be less than thc anount that would he pay 
able had cmployce been covered under the said Scheme, the 

employer shall piły the difference to the legal heir /ruminee 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के of the cmployee as compensation . 
अधीन आमे वाले किमी मदस्म की मृत्य होने पर उगके हकदार 

8 . No amendment of the provINIOh of the Group Insurance 
नाम -निशिनियों / विधिक बारिमों की बीमाकृत रकम का 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
गंदाय तत्परता से और प्रत्यक दा म भारतीय जीवन बीम Regional Provident Funi Commissioner, Indhra Pradesh and 

where any amendment is likely to ailect adversely the increst 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 

of the employees, the Regional Provident Funci Commissioner 
मनिटिचर करेगा । 

shall before giving his approval, give a rcusonublc opportunity 

to the employees to explain their point of view . 
[ संख्या एम -35014/ 452 / 82 - पी एफ - 2 ] 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said estu 
7)] Ishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as alicady 
S . O . 903. — Whereas Messis Archid Puudush Sulc Roud 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
Transport Corporation , Hycleiabad ( AP / 295 ) ( hereinafter 

employces under this Scheme are icduced in any manner , the 
referred to as the said establishment) have applied for exemp 

exemption shall he liable to be cancelled . 
tion under sub -section (2A ) , of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1992 

10. Where , for any reason , the cmployei fails to pay the 
( 19 of 1952 ) (thereinafter reteireil to is the aic! Act ), 

premium ctc . within the due date , 15 ilxed by the Life Insu 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas, the Central Govenment is satisfied that the lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
employees of the said establishment are , vithout making any 
separate contribution or payment of picmium , in enjoynient 11. In Citse of default , if any madc by the employer in pay 
of benefits under the Group Inance Scheme of the Life nient of premium the responsibility for payment of assurance 
Insurance Corporation of India in the name of Life Insurance 

benefits to the nominees or the legal heirs of deceasel mem 
which are more favourable to such employees than the benefits bers who would have been covercil under the said Scheme 
admissible under the I mployees Derosit -I inked Insurance Tout for grant of this cicmption shall he that of the employer . 
Scheme, 1976 (hereinafter referind to all the wuch Schenc) ; 

12 . Upon the death of the member Covcic under the 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
Now , therefore , in clercive of the penis cupluried by 

shall ensure prompt payment of the sun 99wed to the 
sub - section (2A ) of section 17 of the Suid Act and subject to 

momincesjlegal heirs entilled for it and unny cale thin 7 
the conditions specified in the Schedule moncied hçirto , the 

clays of the receipt of the sim issued from the life Insurance 
Central Government hereby exempts the said establishnient 

Corporation of India . 
from the operation of all the riovisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

[ No . S. 3501414511 / 82 - PF. II ] 
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भारत का गजपन्न फरवरी 1 2 1983/ माघ 2.3 1904 
-- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
का० आ3 204 - - मर्म श्री विगविजय मामेन्ट कम्पनी लिमिटेड, । सामूहिक बीमा म्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
डाकघर दिगविजय नगर अहमदाबाद ( गजरात 3951 ) (जिसे हमम गदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय 
इसके पश्चात् उस म्यापन घाहा गया है ) न कर्मचार्ग। भविष्य निवि और रकम उस रकम में कम है , जो कर्मचारी को उस दशा माँ सन्दय 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे हममें इमक होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
परमात् उक्त अधिनियम महा गया है ) की धार। 17 की उपधारा ( व ) चारी के विधिक कारिम नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
क अचान छुट दिस जान के लिए प्रावदन किया है , 

म दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का मंदाग करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय 

8 . मामूहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मशोधन , 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक नीमा 

पादक्षिक भविष्य नीधि आयुक्त , गजरात के पून 
म्कीग के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायदे उठा रहे है और 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन 
ऐसे कर्मचारियों के लिए य फायद उग फायदा में अधिक अनुकून 

से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल पाय पड़ने की गम्भावना 
है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इम्म 

हो , वहां प्रायशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) क अधीन उन्हे अनुज्ञय 

देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
गक्तियक्त उमर दगा । 


___ अत . , कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और 
इसमें उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहतं हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिस 
स्थापन पहले अगा का है अधीन नहीं रह जात है गा इग 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फाय किमी 
रीलि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 


10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीस 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीगा निगम निगन करे , प्रीमियम 
का संदाय करने म अगफल रहता है , और पालिसी को “यपरन 
हो ने दिया जाना है तो , टूट रद्द की जा सकती है । । 


___ 1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आरक्त गजरात को रोमी विवरणगा भजगा और 
ऐसे लेखा रखमा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाए प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - गमय पर निर्दिष्ट करे । 

2 नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक मास की 
गमाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , 
उका अधिनिराग की धारा 17 की उप - धारा ( क ) क । 
( क ) के अधीन समय - मगग पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिग के अन्तर्गत 
लखाओ का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्य यो का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाग -निर्देशितियों 
या दिधिकारियो को जो यदि यह , छूट दी गई होतो तो 
उत्रत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
यायिन्न नियोजक पर होगा । 


12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी मदम की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशिनियों / विधिक बारिमो की बीमाकत रकम का 
मदाय तत्पशा में और पत्यक दा म भारतीय जीवन बीम : 
निगग में बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
गनिश्च्नि करेगा । 
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___ 4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जब कभी 
उनम मंशोधन किया जाए , तथा उम मशोधन की प्रति तथा कर्म 
धारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 


S . O . 904 . - Whereas Vests Shice Digvijay Cement Com 
pany Ltd , PO. Digvijay Nagat , .Ahmedabad ( GI / 3950) ( here 
inafter referred to as the bid establishnient) have applied for 
clemption under sub -section (24 ) of section 17 of the Fm 
ployces Provident Fund , und Miscellaneurs Piovisons Act 
119 of 1952 ) ( hereinafter fourel 10 th the said sct ), 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन म नियो 
जत किया जाता है तो , गियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
पदस्य के रूप में उसका नाम चरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत साश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
दत्त करेगा । 


And wheieas , the Centi il Government is belied that the 
cmployees of the yard establishment we, without making any 
Separate contribution of payınent of pemilinin enjoyment 
of bcnefits inder the Giou insance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the natue of Life Isurance 
which are moic favourable to 110 employees than the benefits 
idmissible undei the Employ23) Deposit-Linhet Insurance 
Scheme, 1976 ( hercin iftel refelled to the suit Scheme ), 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
सायद नहाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
धीन कर्मचारियो को उपलटा फायदो में समचित म्प में वद्धि 
की गाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियो के लिए 
सामूहिक वीगा नीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन हाद। म 
नाधिक अनकल हो , जो उका स्कीम के अधीन अनय है । 


Now , therefore in escluse of the ports Henler red loy 
sub - section (2 . 1 ) of section 17 of the sud Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed heicto , the 
Central Government heic : clemirls, the said establishment 
l om the Operation of all thee 101101 of the sud where 
10l period of tince yeal , 
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[ PART I{ -- SEC . EOI ) 


SCHEDULE 


1 The employer in relation to the said establishment shall 
gubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Gujarat , maintain such accounts , and pro 
vide guch facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


का० आ० 905.- ~-मैसर्स सेपामयी इण्डस्ट्रीज , वादलूर, एस० ए० 
( माउथ भारकाट ) यावनूर- 607303 तमिलनाडु ( तमिलना / 3169 ) 
( मिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्थापन पाहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे हममे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection changes as the 
Central Government may , from timo to time, direct undej 
clause ( a ) of sub -section ( 344 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , Sub 
mission of returns , payment of insurance premii , tre nister of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall boine 
by tho employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the saliont features 
thereof, in the language of the majority of the employ .cs. 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा कीग के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है , और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनु शय है ; 

अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अगसघी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 11. 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of un 
ostablishment exempled under the said dct, is einployed in 
his establishmont, the employer shall immediately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance COL 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cmp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the 
henefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल नाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 


7. Notwithstanding containcd in the Group Insurance 
Scheme, if on the death of an employee the amount payable 
under this schme be less than the amount that woull be pal 
able had employce been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir /nonines 
of the employee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन गमय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schomo shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Cominissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportuni y 
to the employees to explain their point of view , 


9 . Where , for any reason , the employcos of the said esti 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alically 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to ho cancelled . 


3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिराके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा माना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहा 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यमा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तण उग संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का गनवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशिस करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीग छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीगा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबल आन्श्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


10 . Whore , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapse, the exemption is liable to be cancelled. 


11 . In case of default, if any made by the emplover in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mom 
bers who would have been covered under the saict Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the emploer , 


12 . Upon the death of the member covered under fyra 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suni Asylted to the 
nominee llegal heira entitled for it and in uny ( Ase within ** 
days of the receipt of the sum assured from the life Iusii s. 17 
Corporation of India . 

[ No. 835014 / 452 / 82 - PI II ] 


6 . यदि उक्त स्कीग के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सधीन कर्मचारियों को उपलबम फायदो में समुचित रूप से वृश्चि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
समाहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


[ भाग 11 - - Tण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1983/ माष23, 1904 
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____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी गाम के होते हुए भी , 

SCHEDULE 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 

1 The cmployer in relation to the said establishment shall 
रकम उग रकम से कम है , जो कर्मचारी को आ दशा में संदेय 

submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म missioner, Tamil Nadu, maintain such accounts, and pro 

vide such facilities for inspection , as the Certial Government 
चारी के विधिक सारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 

may direct from time to time. 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to tune, direct under 
8 . सामुहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every nionth 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिल नाडू के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 3. All expenses involved in the administration of the Group 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ने की सम्भावना 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन accounts, payment of inspection charges etc . shall be bornc 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण मगष्ट करने का 

by the employer. 
गक्तियक्त अवसर देगा । 

4 . The employer shail Jisplay on the Nolicc Bund of the 

establishment , a copy of tho ilile of the Group Insurance 
9 . यदि किसी कारणाश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय Schemo as opproved by the Central Government and , 24 and 

when amended , alongwith a translation of the galient features 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

thereof , in the language of the miljority of the employees. 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फार दे किमी Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
रीति से कम हो जाते हैं , जो यह छूट रद की जा रकची है । 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol hin 

45 a inember of the Group Insurance Scheme and puy neces 
10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम poration of India . 
का संदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को ठगपगत 

6 . The employer shall aranye to enchance the benefits 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

available to the employees under the Group Tourance 
Schemc appropriately, if the benefits available to the emp 

loyces under the said Scheme are enhanced , so that the 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
व्यतिक्रम की दशा में उग मत मदम्यों के नाम - 

निशितियों more favolli able to the employees than the benefits admissible 

under the sald Scheme . 
या विधिक दारिसों को जो यदि रह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , भीमा फायदों के संदाय का उत्तर 7 . Notwithstanding anything contuired in the Group Insur 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

ance Scheme, if on the death of an employco the amount pay 
able under this scheme he less than the amount that would be 

nayable had employee heen covered under the said Scheme, 
12 . उक्त स्थापन के मम्दान्ध में नियोजक , इस स्कीम के the employer shall pay the difference to the legal heir /nomi 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उगके हकदार 

nee of the employee as compensation . 
गम -निर्देशिराियो/ विधिक वारिमों की बीमाकृत रकम का 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक पशा में भारतीय जीवन बीमा 

Regional Provident Fund Commissioner . Tamil Nadu and 
निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर where any amendment is likely to aflect adversely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
रानिश्चित करेगा । 

shall beforc giving his approval, give a reasonable opportuni , 

to the employees to explain their point of view 
[ संख्या एम - 35014/ 291 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
S . O . 905 . — Whereas Messrs Seshasayce Industrics, Limited , 

adopted by the said establishment , or the benefits to the 
Vadolu - 607303 , South Arcot ( I N / 3169 ) ( hereinafter refçried 

employees under this Schepio are ieduced in any manner , the 
to as the said establishment) have applied for exemption under 

cxcmption shall be liablo to be cancelled . 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (here 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
inafter referred to as the said ACU ; 

premium etc , within iho due date , as fixed by tlie Life 111511 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas, the Central Government is satisfied that the lapse , the exemption is liable to he cancelled . 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of pieniium , in cnjoyment ___ 11. In case of default , ii nny made by the employer in pay 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life ment of premium the responsibility for payment of assurance 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased mem 
which are moic favouiable to such employees than the benefits hers who would have been covore i under the said Scheme 
admissible under the Employees Deposit- Linkcl Jusurance but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
Scheme , 1976 ( hereinafter referred to us the said Scheme ); 

12. Upon the death of the member covered under the 

Scheme the employer in iclalion to the said astublishment 
Now , therefore , in cuercise ut le plus conferred by 

shall cnsure prompt payment of the sum essed to the 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 

nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 

days of the receipt of the sun assured from the life Insurance 
Centrul Governnient hereby empts the said stablishment 

Corporation of Indi.t. 
from the operation of all the lovisions of the shit Sheme 
for a period of tluce years. 

[ No 5 . 3501112911 / RS- IPT . II ] 
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- - -- - - - -- - - - - - 
का० आ . 906 --- मैमर्स मध्य प्रदेश स्टट प्राग्रो इण्डस्ट्रीज जवेलप मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे सब फायवो मे 
मेट व मोरेशन लिमिटेड, 3 मजिन , पचानन , मालवीय नगर भाषा अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेग है । 
462003, ( मध्य प्रदेश/ 1636 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् । स्थापन 
कहा है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी वाा के होते हए भी , 
1952 ( 1552 का 19 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन घट दिए जाने के । रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
लिए आवेदन किया है 

होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , जियोजक कर्म 

चारी के यिधिक पारिस / नागनिर्देशिती को पतिकर के रूप म 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
म्थापन के कर्मचारी , किमी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए ािही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 

___ 8 सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो म कोई भी : शोधा , 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व जगमोदन 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो मे 

के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोगन ने कम 
अधिक अन कल है जो कर्मचारी निक्षेप सहगद्ध बीमा स्कीम , 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा 
1076 (जिमे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त , अपना अनुमोदन देने में पर्व 
अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का क्तियावर 

अमर देगा । 
अत , केन्द्री । मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

9 . गदि किसी कारणवा , म्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उरा( 25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

जीउन योगा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिस 
इस से उपाबद्ध अगमची म गिनिर्दिष्ट शतों के अभीन रहते हुए , 

म्थापन पहले अपना का है अधीन नही रह जाते है , या उम 
उक्त स्थापन को तीन गर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने छाले फायदे किमी 
मभीउन्धो के बर्तन में छूट देती है । 

रीति मे कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
अनुसूची 

_ 10 . गदि किमो कारणवश , नियोजक उम यित तारीम के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत करे , श्रीमियम 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राधिक भविष्य 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को गत 
गिधि आयुक्त मध्य प्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
और रोम लेखा रखंगा था रीक्षण के लिए ऐमी सुविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय गरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । ____ _ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 

व्यतिक्रम की दशा में उग मत गदस्यो के नामनिदेशितयो या 
2 नियोगक , एसे निरीक्षण भारो का प्रत्येक माम की 

विधिक पारिमो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उस 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फागदो के सदाय का उत्तर 
उक्त अधिनियम की ।।" रा 17 की उपधारा ( 3क ) के गण्ड ( क ) 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधीन माय- समय पर निदिष्ट कर । 

___ 12 उठ स्थान के संबध म नियोजक , इस स्कीम के 
3 मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत 

अधीन साने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
लेखाओं का रगा जाना , विवरणियों का प्रशत किया जाना , 

नाम निर्देशिनियों /दिधिक मारिसो की बीमाकृत रकम का संदार 
बीगा प्रीमियम का मंदाय , लेगाओ का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारी 

सतारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
का संदाय - दि भी है , होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
द्वारा किया जाया । 

करेगा । 
___ 1 . नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अमोदि । माम 

[ संख्या एस - 35014/ 38/ 82 - पी . एफ - 2 ] 
हिक मीमा स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जा कभी उगम 
मंशोधन किIT जाए , न उस मशोधन की प्रति सथा कर्मचारियो 

S . O . 906 . — Whercas Messrs Madhy ı Prudesh Siate Agiu 
की बहुम्मा की । पा म उसकी मुख्य बातों का गनबाद , स्थापन Industries Development Corporation Liinited , 3rd Flooi , 

Panchanan, Malviya Nagar , Bhopal - 462003. ( 1P /1636 ) ( here 
के मचना -पट्ट पर पर्शित करगा । 

inafter referred to as the grid establishinent) have applicd for 

excmption under sub - section (2A ) of section 17 of the Em 
5 दि कोई ऐसा कानारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि ployees Provident Fund ard Miscellaneous Provisions Act, 

1952 (19 of 1952 ) Thereinafts referred to t s the snid Act ) , 
का या उट । निगम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदम्य है , उसके स्थापन मं नियोजित And whereas, tho Contral Government 19 satisfied that 
किया का है तो , नियोजक रामहिक बीगा स्कीम के मदम्ग के ibo employces of the said establishment are, without making 

any separate contribution or payment of premium , in en 
म्प में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी यायत आवश्यक joyment of benefiis under the Group Insurance Scheme of 
भोगि यम : रतीय जीवन बीमा निगम को मंदल करगा ! 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hciemaltci Teferred to as 
8 दि उन स्कीम कधीन कर्मचारियों को उपलरूम 

the said Scheme); 
फा दे हार मान है. नो , नियोजक सामहिक बीमा ग्कीम के 
मीन 

Now , thicrefore , in exercise of the powers conferred by 
रयाको उप पायदो म गvिit FOR Ef 

sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
की जाने की वरथा बारेमा जिससे कि कर्मचारियों के शिकार 

to the conditions specificd in the Schedule annered hereto , 
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the Centus ! Gourment heirly crempis the said establish 
inent from the operation of all the poorjions of the cold 
Scheme for a perioxt of three years , 


12 L pon the death of the nicmber covered under the 
Sheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince , legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. S- 35014(360 ) / 82 -PF. II ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such ieturns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
crnment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( 1 ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
Within 15 days from the close of every month . 


का० आ० 907 --- मैमर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम , 
लाट नं० 18, मालवीय नगर , भोपाल- 3 ( मध्य प्रदेश 3583) , (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी विष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 क । 19 ) जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) के अधीन छट दिए जाने के लिप प्रदान किया है , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . chall be 
horne by the employel . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
When amended, along with a translation of the salient fea 
tures thereof. in the language of the majority of the em . 
ployees. 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा मे 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त म्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Piovident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


आग : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धरा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपावद्ध अगसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्कन स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the henefits ad 
missible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in thc Group Insur 
ance Scheme, if on the deaih of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
önce Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pra 
desh and where any amendment is likely to affect adversely 
the inteiest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के गण्ड ( क ) 
के अधीन मगय- समय पर गिदिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारी 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 

4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उगम 
मंशोधन किया जाए , गब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंह की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनगद , स्थान 
के भूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्ा अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीग के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancel 
led . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the enemption is liable to be cancelled. 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the respons bility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of doceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employel . 
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6 यदि उक्त रकीम , राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे दाए जातं है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि 
की जाने की गवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकन हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अगसग है । 


Now , therefore, in exorcise of the poworo conferred by 
sub -scction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time, 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधोग सन्देय 
रकम उग रकम में कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदिय 
होती , जब यह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
जारी के निधिक वारिम / नागनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenscy involved in the administration of the 
Glop Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc, shall be 
boine by the employer. 


___ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रारेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि यायक्त , उपना अगमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अगमर देगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , along with a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the cm 
ployees. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the gald Act, is employed in 
his establishment, the employer sball immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The cmployer shall prrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Schemo appropriately , if the benefits Available to the cm . 
ployees under the said Scheme are enhanced , 80 that the 
benefits available under the Group Insuranco Scheme are 
more favourable to the employecs than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीगा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागवे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 
___ 10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यविक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
दारस्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उठत स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीर जाने वाले किगी मदग्य की मत्यु होने पर उसके हकदार 
नाग निदेशितियों /विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का मंदाय 
ततारता है और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
भीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर सनिदियात 
करेगा । 

[ सं . एस -35014 / 361 / 82- पी . एफ . - 2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ins111. 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than iho mount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the omployer shall pay the difference to the 
legal hcir /nominee of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pra 
dest and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain thelr point 
of view . 


S . 0 . 907 . - whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Bhumi 
Vikas Nigam , Plot No. 18, Malvia Nagar , Bhopal (MP) / 
3583 ). ( hercinafter 1eferred to as the said establishment ) 
have applied for exemption linder gub - section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


9 . Where , for any canon , tho employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
bencfite to the employees under this Schemo are reduced in 
any manner , the cxemption shall be liable to be cancel 
led . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay 
the premium ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the excmption is liable to be cancelled. 


And whereas. the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benents under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which aro more favourable to such employees 
than the benefits admissible under tho Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Schomie ); 


___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ancc bencfits to the nominees or the legal heirs of decoased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer . 


[ भाग II खण्ड 3(ii) ] 
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8 . यदि उक्त स्कीम के राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
दे ढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा म्कीम के 
धीन कर्मचारियों को उपना फायदों में मगचित रूप में बचि 
की जाने की गवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा रकीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदो से 
कि उनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनझग है । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishinent 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomincc legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No . S-35014(361)/ 82-PF. II ] 
का० आ० 908 - ममर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन 
लिमिटेड , प्रोस्खला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली - 1100 20 (दिल्ली / 
932 ) के पाम ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इगमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


____ 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी बा के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के राधीन सन्वेय 
रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उस स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म . 
चरी के गिधिक वारिस / नागनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8 . मामहिक बीमा म्कीग के उपाधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन 
के बिा रही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , उपना अनुमोदन देने से पर्च 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का विनय क्त 
अमर देगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम टी मामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे है और ऐसे कर्ममारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उतारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए और 
इममे उपाय अगमची में विनिर्दिष्ट शमों क अभी रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के 
मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

अनुसूची 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा 

और ऐसे लेगा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


___ 9 . गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीठन बीगा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है जमीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस पियत तारीत के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत करें , प्रीमियम 
का मंदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को पस 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
ध्यतिक्रम की दशा में उन मत गदस्यों के नाम -निदेशितियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दारिल नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की मारा 17 की उपधारा ( 3क ) के साण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अगरण , निरीक्षण प्रभारों 
का संदाय शादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 


12 . उका स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन साने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशिलियों / विधिक गरिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 
तमारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 


[ संख्या 
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____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा गथा अनमोदित माम 
हिक बीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुर रूपा की साषा में उसकी मख्य बातों का सलाद , स्थापन 
के सपना -पट्ट पर गान करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविषधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक वीगा स्कीम के सदस्य 
के रूप में जमका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीयन मीमा निगम को संवत्त 
करगा । 
1254 / 82 -- 10 


S. O . 908... - Whereas MessIs The National Small Industries 
( Corporation) Ltd. Near Okhla Industrial Estate, New 
Delhi- 110020 ( DL932 ) (hereinafter jeferred to as the said 
establishment) have applicd for exemption under sub - section 
(2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter re 
ferred to as the said Act); 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 


- - 


- 


- - 
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Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

12 . Upon the death of the member covered linder the 
the said Scheme ); 

Scheme the employer in relation to the said establishment 

shall cnsure prompt payment of the glim assured to the 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by nominee / lcgal heirs entitled for it and in any case within 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 7 days of the receiot of the sum assured from the Life 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , Insurance Corporation of India . 
the Central Government hereby exempts the said establish 

[ No. S-35014( 447) / 82 -PF. II ] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1982 
SCHEDULE 

का० आ . 909.- - मैमर्स टाटा आयरन एण्ठ स्टील कंपनी लिमिटेड , 

जमशेदपुर (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन पाहा गया है ) ने 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
Commissioner, Pelhi maintain such accounts and provide का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
such facilities for inspection , as the Central Government may 

धाग 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
direct from time to time, 

किया है; 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
within 15 days from the close of every month , 

मंदाय किए बिना ही , उक्त स्थापन की जीवन बीमा 
3. All expenses involved in the administration of the 

स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

फायदे उठा 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फायदा से 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम . 
borne by the employer . 

1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
4. The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ; 
Schemę Ag approved by the Central Government and , A9 
And when amended, alongwith a translation of the salient 

अत : , केन्द्रीग मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
features thereof, in the language of the majority of the उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
employees, 

इससे उपागल अगम ची में विनिर्दिष्ट शतोके अधीन रहते हुए , 
5 . Whereas an employce, who is already a member of tho उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उका स्कीम के 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cmployed in 

सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

अनुसूची 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance ____ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
Corporation of India , 

निधि आयक्त बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा 
6 . The employer shull arrange to enbance the benefits और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाए 
avallabe to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits avallable to the em 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
ployces under the said Scheme are enhanced , so that the 

2 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , ऐसे निरीक्षण 
benefits availablo under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible प्रभारो का प्रत्येक गाम की ममापि के 15 दिन के भीतर संदाय 
under the said Scheme. 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable undr this scheme be less than the amount that 

निर्दिष्ट करे । 
would be payablo had employee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 

3 . जीवन बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
heir /nominee of the employee as compensation . 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 
rance Scheme shall be made without the prior approval of का संदाय सादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का रहन नियोजक 
the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest द्वारा किया जायेगा । 
of the cmployees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval give a reasonable 

____ 4 . उक्त स्थाप । के सम्बन्ध में नियोजक , केन्द्रीय सरकार 
opportunity to the employecs to explain their point of view , द्वारा यथा अनमोदित जीवन बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति 
9 . Where , for any reason , the employees of the said 

और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए , राग उम संशोधन की 
establishment do not romain covered under the Group In प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मश्य 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said cstablishment, or the benefits 

बातों का अनुवाद , उक्त स्थापन के सपना -पट्ट पर प्रशत 
to thg employecs under this Schemo are reduced in any करेगा । 
manner, the oxemption shall be liable to be cancelled . 

5 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक ऐसे कर्मचारी की 
10 . Where , for any reason, the employcr fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 

बाबत जो उक्त स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed कं अनर्गत आने वाले किसी अन्य स्थान में कार्य 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 

भार ग्रहण करता है , उस अन्य स्थापन की बाबा 
___ 11. In case of default, if any made by the employer in 

बीमा निधि में छोड़कर बाहर जाने वाले कर्मचारी के नाम में 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
ranco benefits to the nominees or the legal heirs of deccased वह आनगातिक रकम अन्तरित करेगा जो उसे उस दशा में संदेय 
members who would have been covered under the said 

होती जब वह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 का 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

सदस्य होता । 
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- - - - - - - - - - - - 
6 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो उक्त अधिनियग के अधीन any seperate contribution of payment of premium , in en 

joyment of henefits under the Life Cover Schemc of the 
कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट 

said establishment in the nature of Life Insurance which 
प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , are more favourable to such employees than the benefits 

admissible under the Employees Deposit- Linked Insurance 
उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , उक्त स्थापन के 

Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ; 
सम्बन्ध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उमका नाम तुरन्त दर्ज करेगा । 

sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the condilions specified in the Schedule annexed hereto , 
7 . यदि उक्स स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते the Central Government hereby cxempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
है तो , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक जीवन बीमा स्कीम 

Scheme for a period of three years, 
के राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समचित रूप से 
बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि उगलब्ध फायद उन 

SCHEDULE 
फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 1. The employer in relation to the said establishment 
अनुज्ञेय है । 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Bihar maintain such accounty and rio 

vide for such facilities for inspection , as the Central Governi 
___ 8 . जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 

ment may direct from time to time. 
किसी कर्मचारी की मत्य पर पोक्त जीवन धीमा स्कीम के अधीन 

2 . The employer in elation to the said establishment 
संदेय रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में 

shall pay such inspection charges as the Central Govein 
सन्देय होती , जन वह उक्त स्कीम के अयीन होता तो , नियोजक ment mary , from time to time, dicct under clause ( a ) of 

sub -section (3A) of section 17 of the said Act , within 15 
कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम -निर्देशिती को दोनों रकमों 

days from the close of every month . 
के अन्तर के बराबर रकम को संदाय करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the 
9 . जीवन बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, 

submission of returns and payment of inspection charges 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त बिहार के पूर्व अनुमोदन 

shall be borne by the employer of the said establishment. 
के बिा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन म काम 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 

4 . Thc employer in relation to the said establishment 

shall display, on thc Notice Bond of the said establish 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय का , अपन अगमोदन दने से पूर्व ment i copy of the rules of tho Life Cover Scheme as 

upproved by thc Central Government and as and when 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यूक्तियक्त 

amcnded with thc amendments thereof alongwith a transla 
अवसर देगा । 

tion of the salient features thereof in the language of the 

majority of the employces . 
10 . यदि किसी कारणवश , उक्त स्थापन के कर्मचारी , 

5 . The employer in relation to the said establishment 
स्थापन की जीवन मीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चका Shl arrange in iespect of an employee who Icaves for the 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या पनो क्त्त जीवन बीमा स्कीम के Solid establishment and joins another establishment covered 

under the said Act, to transfer to the insurance fund in 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 

cspcct of the other establishment the proportionate amount 
हो जाते है , तो यह छूट उस तारीख से रद्द की गई समझी जाएगी that would have been payable had he been a member of 

the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 to 
और स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा । 

the credit of the outgoing employee . 


11 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , जीवन बीमा 
स्कीम के अधीन आने वाले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर , 
उसके हकदार नाम गिर्दशिती विधिक वारिसों को बीमाकत रकम 
का संवाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में कर्मचारी की मृत्यु होने 
के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


6 . Where an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund under the said Actor 
the Provident Fund of the establishment exempted under 
the said Act is employed in the said cstablishment, the 
employer in rclation to the said establishment shall imme 
diately enrol him as a member of thc Life Cover Scheme. 


7. The cinployer shall ariange to enhance the benefits 
available to the employees under the Life Cover Scheme 
Jppropriately , if the benefits available under the said Scheme 
are enhanced, so that the benefits available under the Life 
Cover Scheme _ac_ more favourable to the employc- s than 
the benefits admissible under the said Scheme. 


____ 12 . उक्त स्थापन अपनी कर्मचारी निधि से कम से कम 
पांच लाख रुपये की रकम पथक करेगा और उसे एक पथक, 
खाते में रखेगा जिससे स्थापन को जीवन बीमा स्कीग के अधीन 
उभरा होने ठाली बाध्यता का निर्वहन किया जाएगा । उक्त 
पृथक खाते में जमा की गई रकम की समय - समय पर पति की 
जाएगी जिससे स्थापन की जीवन बीमा स्कीम के अधीन संदाय 
तत्परता से सुनिश्चित किया जा सके । 

[ संख्या एस - 35014/ 14 / 78- पी . एफ . - 2] 


8 . Notwithstanding anything containcd in the Life Cover 
Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under Life Cover Scheme aforesaid be less than the 
amount thut would be payable had the employee been covered 
under the said Schcmc, the employer shall pay the difference 
to legal heir or nominee of the employee . 


New Delhi, the 22nd December, 1982 
S. O . 909 . - Whereas Mesrs Tata Iron and Stecl Company 
Limited , Jamshedpur, Bihar (hereinafter referred to as the 
said establishment) have applied for excinption under sub 
section ( 2- A ) of section 17 of the Employees Plovident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( helein 
after referred to as the said Act); 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment arc , without making 


9 . No amendment of the provisions of the Life Cover 
Schemc shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the cmployecs, the Regional Provident Fund Commissioner 
Ahall , before giving his approval, give a reasonablc oppor 
tunity to the cmployees to express their point of view , 


10 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain cover under the Life Cover 
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Scheme of the said establishment as already opted by the 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
said establishment, or the bencfits to the employees under 
the Life Cover Scheme UTC l educed in any manner , the 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन को 
exemption shall be deepied to have been cancelled with भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन म नियोजिन 
effect from that date and the establishment shall be treated 
As covered under the said Scheme, 

किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के सदस्य के 

रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक 
11 . Upon the death of an employce covered under the 
Life Cover Scheme, the employer in relation to the said प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को रूदत्त करेगा । 
establishment shall cnsure prompt payment of the Aum 
assured to the nomince /legal heil s entitled for it and in any 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
case , wherein seven days of thc death of the employee . 
12 . The said establishment shall set apart 

फागदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा रकीम के 

from their 
working fund a sum of Rs. five lakhs and the same shall be 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से वृद्धि 
kept in a separatc account from which obligations avining की जाने की गवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
under the Lifç Cover Scheme of the said establishment 
shall be dischaiged. Amounts credited to the said separate मामूहिक बीग स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 7 फायदो से 
account shall be replenished from time to tiine to ensuro 
prompt payment under the Life Cover Scheme of the said ! 

अधिक अनुकूल हो , जो जका स्कीम के अधीन अन शेग है । 
establishmcnt . 

___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी वाा के होते हुए भी , 
[ No. S. 35014/14/ 78- PF. II ] 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
का० आ० 910 - ~-मममें मेघदून पिस्टन ( प्रा . ) लिमिटेड, 6 इण्ड 

रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय 
स्ट्रियल एस्टेट, पागरा - 6 ( उ०प्र / 3585 ) , ( जिसे इममें इसके पश्चात् 

होती , जब वह उठत स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध 

चारी के यिधिक गारिम / नागनिदेशिनी को पतिकर के रूप में 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (मिसे इममे इसके पश्चात् उक्त 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयका उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का 

के बि । रही किया जाएगा और जहा किमी संशोधन से कर्म 
संवाय किए विदा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 

चारियो के हित पर प्रतिका प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 

प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त , उपना अनमोदन देने से पूर्व 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो मे 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कोग , 

अमर देगा । 
1976 (जिस इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

9 . गदि किसी कारणवत , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अधोन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

जीवन बीमा निगम की उस मामहिक वीमा स्कीम के , जिमें 
अरा : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 

म्थापन पहले अपना का है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागद किमी 
इससे उपागद्ध अनम ची में विनिर्दिष्ट शतों क अधीन रहते हुए , 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 

__ 10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उम लियत तारीख के 
मभी उाबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

भीतर , जो भारतीय जीवन गीमा निगम निरत कर , प्रीमियम 
अनुसूची 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगरा 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भविष्य 
निधि आयक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भजमा ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमिगम के मंदाय में किए गए किमी 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्देशिनियो रारा 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर निर्दिष्ट करें । विधिक कारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की 

स्कीम के अन्तर्गत होते , नीमा फागदी के मदाय का उत्तर 
समाप्ति के 15 दिन के भीर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

दाच्या नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के गण्ड ( क ) 

12 . उका स्थान के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
के अधीन मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत नाम निर्देशितियों /विधिक सारियों की बीमाकत रकम का मंदाय 
लेखाओं का रम्या जाना , विवरणियों का प्रस्न । किरण जाना , बीमा 

तपरता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीधा प्रभारों 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का यहग नियोजक करेगा । 
द्वारा किया जायेगा । 

[ सं . एग - 35014/ 440/ 82- पी . एफ . 2 ] 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदिा माम 

5 . 0 . 910 . - Whereas Messrs Meghdoot Pistons ( P ) Ltd .. 
हिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति , और जग कभी उनमें 

6, Industrial Estate , Agra- 6 ( UP / 3585 ) { hereinafter referred to 
मंशोधन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मजारियों 

Ay the said establishment) have applied for exemption under 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनयाद , स्थापन Sub -section ( 2A) of section 17 of the Fmployces Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
के संजना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

(hereinafter referred to as the said Act) ; 


- 


H 


- - 


- 


- 


- 
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And whereas, the Central Government is satisfied that ____ 10. Wherc , for any reason, the employer fails to pay 
the employees of the said cstablishment aie, without making the premium etc . within the due date , as fixed by the l jſe 
any separate contribution or puyment of piemium , in en Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of to lapsc , thc cxemplion is liable to be cancelled, 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of 
I ife Insurance which are more favourable to such employees 

11. In case of default, il any made by the employer in 
than the benefits admissible under the Employees Deposit payment of premium the responsibility for payment of assur 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

ance bencfits to thic nominees or the legal heirs of deceased 
the said Scheme) ; 

members who would have been covered under the said 

Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

the employer. 
Sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

12 . Upon the death of the member covered under thic 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereti , 
the Cential Government hercby excmpts thc said establish 

Scheme the employer in relation to the said establisliment 

shall ensure prompt pityment of the sum assured to the 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

nomincc /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assuicd from the Life 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S -35014( 449) / 82 -PT. II] 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1982 
Commissioner, Uttar Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Guv 
ernment may direct from time to time. 

का० आ० 911 - - प्रेम बहारो गुल्म फेग्यिमं प्राइवेट लिमिटेड, 

47400 रोशनाग रोड, दिल्ली- 110007 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका 
2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 

रथ पन कहा गया है ) ने कर्मचारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
clause ( a ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said Act, अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
within 15 days from the close of cvery month , 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपाधाग ( 2 ) के अधीन 
3 . All expenses involved in the administration of the छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submiws on of reluins, payment of insu ancc piemia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
borne by the employer , 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय गा प्रीमियम का 

संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
4 . The employer shall display on thc Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायद उठा 
Scheme as approved by the Centi al Government and , as and रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
when amended, alongwithi translation of the salicnt fea 
tuics thereof, jn the language of the majority of the em 

अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहाद्ध बीमा स्कीग , 
ployccs. 

1976 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
5 . Wheieas an cmployee , who is already a membei of 

अधीन हे अनुज्ञेय है ; 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

अत: , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 
his cstablishment, the cmployer shall immediately enjol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

उपधारा ( 2क) द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance इमस उपावद्ध अगमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
Corporation of India . 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम क 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriaiely , if the bencfits available to the en 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 

मनुसूची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad 

1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिका भयिका 
missible under the said Schcmc. 

निषि आराक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए .. 
- - ance Scheme, if on the death of an employee the amount - प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगय - समय पर निदिष्ट करें । 

payable under this schemç be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , 
____ 8. No amendment of the provisions of the Gloup Insur उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के रूण्ड ( क ) 
ance Scheme shall be made without the prior approvnl of के अधीन मगय- समय पर गिदिष्ट करे । 
the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 

____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशागन में , जिसके अन्तर्गत 
Commissioner shall hefore giving his approval, give a rea लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तरा किया जाना , बीमा 
sonable opportunity to the employces to explain their point 
of view . 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अगरण , निरीक्षण प्रभारों 

का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
9 . Wherc , for any reason , the emplovecs of the said 

द्वारा किया जायेगा । 
cstablishment do not remain covered under the Group 
Ingurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India is alieady adopted by the said establishment, or the 

__ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
henclits to the employees under this Scheme are reluced in हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जन कभी उनमें 
any manner , the cremption shall be liable to be cancel 
led. 

मंशोधन किया जाए , तब उग संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 


1 - 


- 
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tion under sub-section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 


की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनाव , स्थापन 
के मुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बोगा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक 
प्रीगि यम भारतीय जीठग बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
I iſe Insurance which are morc favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schemc, 1976 ( bercinafter referred to as 
the said Scheme); 


Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by 
Sub - scct on ( 2A ) of section 17 of the vaid Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexcd hereto , 
the Central Government hereby excmpty the said establish 
ment from the operation of all the piovisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 


6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे गढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सगचित रूप से दाज 
की जाने की ठरावस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उा फाग्दो से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीग के अधीन अन जेय है । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी गा । के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदया 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक बारिस / नागनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकगों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक छीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी शोधत , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त दिल्ली के पूर्व जामोदन 
के बिना रही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पई 
कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का रक्तियक्त 
अवसर देगा । 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Delhi, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
mily direct from time to time. 


2 . The employer shall pay quch inspection charges as thọ 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submiys on oſ returns, payment of insurance piemia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer, 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, is und 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof , in the language of the majority of the em 
ployees . 


5. Whetens an enployee , who is already a member of 
the Employecs Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
i5 a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary picmium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


____ 9 . गदि किमी कारणछात , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जोग्न गीगा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिने 
स्थापन पहले अपना का है सधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे विनी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10 . गदि किमी कारणवश , नियोजक उस सियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत कर , प्रोमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को ब्याग । 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
ध्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देवियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त - 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फागदी के संदाय का उत्तर 
दारस्य नियोजक पर होगा । 

12 . उदा स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियो/विधिक गरिमों की बीमाकृत रकम का संदाय 
रातारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीठन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
करेगा । 

[ गं . एम - 35014/ 464/ 82 - पो . एफ . 2 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployęcy under the said Scheme arc enhanced , NO 1hat the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme, 


- 


- 


- 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of any employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the cmployee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Schemo shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 
and whçie any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a tea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view , 


New Delhi, the 23rd Decemher , 1982 


S . O . 911 , — Whereas Messrs Bahri Goody Carriers Private 
Limited , 4740, Roshanaia Road, Delhi-110007. (hereinafter 
referred to as the said establişhment ) have applied for cxemp 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to thc employees under this Scheme are reduced in 


- 


- 


- 


- 


- 


पा 
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- - - 
any manner, the exemption shall be liable to be cancel ____ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदि साम् 
led . 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay सशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कमचारियों 
the premium etc within the due late , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

की बहुम्मा की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
to lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 

क सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
11 In case of default, if any made by the employei in 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
payment of premium the jesponsibility for payınent of assur 
ance henefits to the nominees or the legal heirs of deceased का या उका अधिनिगम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
members who would have been covered under the said 
Schemc but for giant of this exemption , shall be that ot 

भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन म नियाजिस 
the employer . 

किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीगा स्कीम के गदस्य के 

मए में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक 
12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employcı in relation to thc said establishinent प्रीशियम भारतीय जीटग बीमा निगम को सदत्त करेगा । 
shall ensure prompt of thc şum assuied to the nominee / 
legal heirs entitled for it and in any case within 7 days 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

फागदे गढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सगचित एप से खि 
[ No S -35014( 464 )/ 82 -PF. II ] 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
का० आc 912 -- - ममें एम०पी० टेक्स्टबुक कारपोरेशन, शिवाजी 

मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उा फायदो से 
नगर, भोपाल ( मध्य प्रदेश/ 2076 ), (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 

अधिक अनकूल हो , जो उक्स स्कीम के अधीन अगज़गई । 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी ताण के होते हुए भी , 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्न 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीग सन्देय 
अविनि म कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन 

रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेर 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

होती , जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 

चारी के निधिक वारिस / नागनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा । 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक, अभिदाय या प्रीमियम का 

8 . समाहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मशोधन , 
मदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 

के बि । नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 

चारियो के हिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महराद्ध बीमा स्कीम , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उपना अनमोदन देने से पूर्व 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अमोन उन्हे अनुज्ञेय है ; 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 

अवसर देगा । 
अत , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम को ारा 17 को 

9 दि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए ओर 

जीवन चीगा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
इसमे उपानद्ध अगसूची में विनिर्दिष्ट तोके अधीन रहते हुए , 

स्थापन पहले अपना काका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्रन स्कीम के 

रकीम के अधीग कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
सभी उपबन्धो को प्रवर्तन से छूट देती है । 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
अनुसची 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा 
और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मनिधाप 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमिगम के मंदाय में किए गए किमी 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय -समय पर निर्दिष्ट्र करे । 

व्यक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्दशियों या 

विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक मास की 

म्कीम के अन्तर्गत होते , नीमा फागवी के मंदाय का उत्तर 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के लण्ड ( क ) 12 . उमा स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
के अधीन सगय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

अधीन साने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
3 सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत 

नाम निर्देशितियो / विधिक गरिसों की बीमाकृत रकम का सदाय 
लेखाओं का रमा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

गरता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
प्रीमियम का मदाय , लेखाओ का अगरण , निरीक्षण प्रभारी 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर निश्चित 
का मंदाय सादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 

करेगा । 
द्वारा किया जायेगा । 

[ सं . एस - 35014 / 485 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 
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S . O . 912 . — Whereas Messrs The Text Book Corporation , Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Shivji Nagar, Bhopal ( 

MP. 2076 ), ( hereinafter Icfeired to as India as already adopted by the said establishment, or the 
the said establishment ) have applica for exemption under sub benefits to the employces under this Scheme arc reduced in 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident any mannor , the exemption shall be liable to be cancel 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) led. 
( hereinafter refeued to as the said Act); 

10 . Where , for any reason, the employer fails to pay 
And whereas , the Central Government is satisfied that the premium etc , within the due cate , as fixed by the Life 
the employces of the said establishment aie , without making Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
any separate contribution or payment of premium , in en 10 lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
joyment of bencfits under the Group Insurance Scheine of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of __ 11 . In case of default , if any made by the cmployer in 
life Insurance which are more favourable to such employecs payment of premium the responsibility for payment of assur 
than the benefits admissible under the Employees Deposit ancc benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as members who would have been covered under the said 
the said Scheme); 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 

the employer . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred ty 
sub -section (2A ) of section 17 of the suid Act and subject 

12 . Upon the death of the member covered under the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
the Central Government hereby exempts the said establish shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
ment from the operation of all the provisions of the said 

nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
Scheme for a peliod of three years, 

7 days of the receipt of the sum assured from the Jiſc 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S -3501414651 / 82 -PF. II ] 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit Such i cturns to inc Regional Provident Fund 

का० आ० 913 .---- मैमर्म राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखा 
Commissioner , Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov पमनम स्टील प्रोजेक्ट , प्रार० टी० मी० काम्पलैक्म , विशाखापत्तनम, ( प्रा० 
crnment may direct from time to time. 

प्र०/ 1986) , (जिमे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
2 . The employer shull pay such inspection chargcs as the कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 195 ? 
Central Government may, from time to ume, direct under 

का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

घाग 17 की उपधारा ( १क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 

किया है . 
3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

सौर केन्द्रीय गरकार का मगाधान हो गगा है कि उक्त 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
borne hy the employer, 

मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे। उठा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cential Government and, as and 

रहे हैं और ऐम कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
when amended , alongwith a translation of the sulient fen अधिक अनकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
tures thereof, in the language of the majority of the em 

1976 (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
ployecs. 

अधीन उन्हें अगशेय है ; 
5. Whereas an employec , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempled under the said Act , is employed in 

अग : , केन्द्रीग सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 का 
his establishment, the cmployer shall immediately carol him 

उरा( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance इससे उपाबद्ध अगमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
Corporation of India , 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 

मझी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
6 . The employer shall Arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the suis Scheme are enhanced , so that the 

अनुसूची 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits Ad 

__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
missible under the said Scheme. 

निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी माविधाए 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
payable under this schemc be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
legal heir / nomince of the cmployce as compensation , 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के सण्ड ( क ) 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 

के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployces, the Regional Provident Fund 3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशागन में , जिसके अन्तर्गत 
Commissioner shall before giving his approval, give a lea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 

लेखाओं का रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
of view . 

प्रीमियम का संदाग , लेखाओं का अकारण , निरीक्षण प्रभारी 

का गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
9 . Where, for any reason, the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group द्वारा किया जायेगा । 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम - 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
मंशोधन किया जाए , तब ब्रम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य छानों का अनाद , ग्यापन 
के मूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S. O . 913. - Whereas Messrs Rashtriya Ispat Nigam Ltd., 
Vishakhapatnam Steel Project, RTC Complex Vishakhapat 
nam ( AP /6986 ), (hereinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employces Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
Jeferred to as the said Act) ; 


5 . यदि कोई ऐगा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविस निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
शयिष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन के नियोणिा 
किया जाता है तो , नियोजन मामहिक बीगा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment aie , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Doposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागदे गढ़ाए जाने हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममति रूप मे द्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार दे उा फार दो मे 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेग है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
yub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the sald establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Goy 
ernment may direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of tho said Act, 
within 15 days from the clo9c of every month . 


7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किमी बार के होते हए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्ग पर इस स्कीम के राधी सन्देश 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा म संदेय 
होती , जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के निधिक वारिस / नागनिशिसी को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकगों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त आन्ध्र प्रवेश के पूर्व अनमोदित 
के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयकन , उपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिगत 
अवमर देगा । 
____ 9 . गदि किमी कारणटश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना मका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फागदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह ट रद्द की जा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Ipsui ance Scheme, including maintenanco of accounts, 
submiss on of returns , payment of insurance promia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
bojne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurancm 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of thc salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the cm 
ployees . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is omployed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को व्यागा 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत मदस्यों के नामनिर्देशितियों गा 
विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होत , बीमा फागदो के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , 80 that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employeo bocn covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the cmployce as compensation , 


___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मग होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों / विधिक गरिमों की बीमाकृत रकम का संदाय 
ततारता है और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
करेगा । 

[ म . एस - 35014/ 458 / 82 - पी . एफ . - 2] 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Piovident Fund Commissioner . Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employcos to explain their point 
of view. 
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9. Where, for any reason, the employces of the said 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम - 
establishment do not jemuin coveied under tho Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
India as alicady adopted by the said establishment, or the मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो 
benefits to the employees undei this Schenle are reduced in 
any lionior , the cxeniption shall be liable to be cancel 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवार , स्थापन 
led. 

के गजना -पट्ट पर पर्शित करेगा । 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
tho premium etc , within the due date, as fixed by the Life 

____ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Tusurance Corporation of India , and the policy is allowed का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
to lapse, the exemption is ljable to be cancelled . 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
11. In case of default, if any made by the cmployer in किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
payment of piemium the responsibility for paymont of assur 
anco benefits to the nomincos or the legal heirs of deceased 

रूप में उमका गाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
members who would have been covered under the said प्रीगियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 
Schome but for grant of this exemption, shall be that of 
tho employer. 

0 . यदि उक्त स्कीम के राधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
12. Upon the death of the member coveied under the फायदे गढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक गीमा रकीम के 
Scheme the employer in relation to tho said establishment 
shall ensure prompt payment of thọ şum assured to the 

सधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में मगचित रूप में वृद्धि 
nomince / legal heirs cntitled for it and in any casc with की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए 
7 days of the reccipt of the sum assured from the life 
Insurance Coiporation of India . 

मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 

अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
[ No. S- 35014( 455) / 82-PF. II ] 

7 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी ग के होते हुए भी . 
का० आ० 914 - - ममर्स सुसन टैक्मटाइल बियरिंग लिमिटेड , यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
पो० बाक्स 289, बरोंदा-390001 ( गुजरात/ 1808) , (जिसे इसमें रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और होती , जब वह उस स्कीम के अधीन होता तो , गियोजक कर्म 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195.3 ( 195 ? का 19 ) (जिम इसमे चारी के विधिक वारिस / नागनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 
( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है 

8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
ओर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त गजरात के पूर्व अनुमोदन 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्म 
सदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने में पूर्व 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिगक्त 
अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , अरामर देगा । 
1976 (जिसे इसमे इसके पश्चारा उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अभीन उन्हे अनुशेय है ; 

9 . यदि किसी कारणवदा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

जीवन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
अत : , केन्द्रीय सरकार , उपत्त अधिनियम की रा 17 की स्थापन पहले अपना का है राधीन नहीं रह जाते हैं , या प्रम 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
इमसे उपायस अगसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उवर स्कीम के 
मभी उन्धों के बर्तन में छूट देती है । 

10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का मंदाय करने में अगफल रहता है , और पालिसी को व्यागत 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयत गरारा को ऐमी विवरणिणं महंगा ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किमी 

और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए व्यरािक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों गा 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगय - समय पर निष्टि करे । विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उपन 

स्कीम के अन्तर्गत होते , भीमा फागदी के मंदाय का उत्तर 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 

दायित्ता नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 35 ) के खण्ड ( क ) __ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
के अधीन सगय -समय पर निर्दिष्ट करे । । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 

नाम निशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का संदाय 
3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत 

तततरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो 

करेगा । 
का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 

[ सं . एस -35014/ 480 / 82- पी . एफ . - 2 ] 
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[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 

भार, का गजमन्त्र : फरवरी 12, 1983/ 23, 1904 

- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - 
S . O . 914 . - Whercas Messrs Sussan Textile Bearing Ltd ., ____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay 
P. B . No 289 , Baroda-390001 ( GJ / 4808 ) ( hereinafter leferred the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
to as the suid establishment) have applied for exemption under Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
sub-section ( 2A) of scction 17 of the Employees Provident to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
Hunds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

11. In case of default , if any made by the employer in 
( hercinalter refclicd to as the said Act) ; 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

ancc benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 
the employees of the said establishment are, without making 

members who would have been covered under the said 
any separate contribution or payment of premium , in en 

Schemc but for grant of this excmption , shall bo that of 
joyment of benefits under the Group Insurance Schelde of 

the employer . 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

12. Upon the death of the member covered under the 
Life Insurance which aro moro favourable to such employees Scheme the employer in relation to the said establishment 
than the benefits admissible under the Employees Deposit shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as nominee /legal heirs entitled for it and in any case with 
the said Scheme); 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

[ No. S. 35014( 460)/82 - PF. II] 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 

का० आ० 915 - --- मैसर्स डेली कालेज इन्दौर ( मध्य प्रदेश/ 3973 ) , 
ment from the operation of all the provisions of the suid (मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने वार्मचारी भविष्य 
Scheme for a period of three years, 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
SCHEDULE 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
1. The employer in relation to the said establishment उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Gujarat , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Goy 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
ernment may direct from time to time, 

स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक, अभिवाय या प्रीमियम का 
2 . "Iho cmployer shall pay such inspection charges as the 

मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीयन बीमा निगम की साम 
Central Government may, from time to time, dircct under 

हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the closc of every month , 

रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदो से 
3 . All expenses involved in the administration of the 

अधिक अनुकुल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कोम , 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

अयोन उन्हें अनुशेय हैं ; 
borne by the cmployer . 

अतः , केन्द्रीग मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 

उधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Scheme as approved by the Central Government and, as and छमसे उपाय द्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शतो के अभीन रहते हुए , 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the cm 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
ployccs. 

मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
5 . Whçrcus an employec , who is already a member of 

अनुसूची 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 

__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
his establishment, the cmployer shall immcdiately enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विदरणियां भेजेगा 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सविधाएं 
Corporation of India . 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मगय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
available to the employees under the Group Insurance 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
Scheme appropriately , if the benefits availablc to tho em 
ployees under the said Scheme are cnhanced , so that the ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
benefits available under the Group Insurance Scheme art 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के एड ( क ) 
more favourable to the omployces than the bencfits ad 
missible under the said Schemo. 

के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insul 

3 , सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
would be payablo had employee been covered under the 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तारण , निरीक्षण प्रभारो 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
Jegal heir /nominee of the employce as compensation , 

का संदाय सादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur द्वारा किया जायंगा । 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Gujaiat 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा राथा अनमोदित साम 
and where any amendment is likely to :iffcct adversely tho हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a ren 

संशोधन किया जाए , राब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो 
sonable opportunity to the employees to cxplain their point की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन 
of view. 

के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as alieady adopted by the said establishment, 01 the 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
benefits to the employees hinder this Scheme are reduced in भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उमके स्थापन में नियोजिम 
any manner , the exemption shall be liable to be cancel 

किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
led. 


- 


- - - 


- - - 


म 


का 
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रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यावश्यक to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts tho said establish 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of thrçc years , 
6 . दि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

SCHEDULE 
फायदे सढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

1. The employer in relation to the said establishment 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समाचित रूप से वृद्धि 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए Commissioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उप फायदा म 

cument may direct from time to time. 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अज्ञेय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
___ 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भा , 

clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act, 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्दय within 15 days from the close of every month . 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा म सन्देय 3 . All expenses involved in thc administration of the 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

Submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
चारी के विधिक पारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के FT गे of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 

borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन , 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन Schcmc as approved by the Central Government and , as and 
के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन म कर्म 

when amended , alongwith a translation of the salient fea 

lures thercof, in the languuge of the majority of the em 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , बहा ployees. 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व 5. Whereas an employee, who is already n. member of 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
अवसर देगा । 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 

as a member of tho Group Insurance Scheme and pay 
___ 9 . रादि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिम Corporation of India . 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 6 . The cmployer shall arrange tu cnhance the benefits 

available to the employecs under the Group Insurance 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फारद किमी 

Schemo appropriately , if the bencfits available to the em 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

ployecs under the said Schemc are onhanced, 80 that tho 

benefits available under the Group Insurance Scheme are 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत नारीख के more favourable to the employees than the benefits ad 

missible under the said Scheme. 
भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम निरत करें , प्रीमियम 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यागा 

ance Scheme, iſ on the death of an employec the amount 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा मकती है । 

payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable had employee been covered under the 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी said Scheme, the employer shall pay the diffcience to the 

legal heir / nomince of the employee as compensation , 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों का 
विधिक वारियों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त 

____ 8. No amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Schemc shall be made without the prior approval of 
स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा फागदों के संदाय का उत्तर the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

and where any amendment is likely to uffcct adversely the 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
___ 12 . उपर । स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के Commissioner shall before giving his approval, give a rea 

sunablo opportunity to the einployees to explain their point 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृदय होने पर उसके हकदार 

of view. 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय 9 . Where , for any reason , the employees of the said 
रातारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम म establishment do not remain covered under the Group 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर गनिश्चित 

India as already adopted by the said establishment, or the 

benefits to the employees under this Scheme aie reduced in 
करेगा । 

any manner , the exemption shall be liable to be cancel 
[ सं . एस -35014 / 463 / 82 - पी . एफ . 2 ] led . 
S . O . 915. - Whereas MessIs The Dely College , Indorc 

10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay 
( MP / 3973), ( hereinafter referred to as the said establishment ) 

the premium ctc . within tho due date , as fixed by the Life 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of section 
17 of the Employces Provident Funds and Miscellaneous to lapse , the exemption is liable to be cancelled. 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 

11. In case of default, if any made by the employer in 
the said Act ) ; 

payment of premium the responsibility for payment of assur 

ance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

members who would have been covered under the said 
the employees of the said establishment are , without making 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
any separate contribution or payment of premium , in en 

the employer . 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Life Insurance which are more favourablo to such employees Scheme thc cmployer in relation to the said establishment 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Linked Ingurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as nominee /legal heirs entitled for it and in any case with 
the said Scheme); 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Now , thereforo, In exercise of the powers conferred by 

Insurance Corpolation of India . 
sub- section (2A ) of section 17 of the sald Act and subject 

[ No. S- 35014( 463 ) / 82 -PF. II ] 
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का० आ० 916 ... - मैसर्स माईन बैंकरीज ( द ) लिमिटेड, उपल 
कलां, हैदराबाद , ( आन्ध्र प्रदेश / 1415 ) , ( जिम इसमे इसके पश्चात् कत 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम, 195. ( 195 ) का 19 ) जिम इममे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा ( क ) के अर्धन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकल है 
जो कर्मचरी निक्षेप सहाद्ध बीमा स्कीम 1976 (जसे इगम इसके 
जात उका स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी बार के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन रान्देय 
रकम उम रकम मे कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
गरी के विधिक वारिग / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

. मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयका ध्र प्रदेश के पूर्व 
अगोदा के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वमा हो . वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आनः अग 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का यकिनयक्त अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए और 
इससे उगाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
र भी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐमी विवरणियां 
भंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
माविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , सगग - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 
___ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के सण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
__ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करें , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
यत्क्रिम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उका स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
यित्व नियोजक पर होगा । 


____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी मदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों/ विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
मंदाय तत्परता है और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से भीगाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
अनिश्चित करेगा । 


[ म . एम 35014/ 456 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 


S .O . 916 . - -- Whereas Messrs Modern Bakeries ( 1) Ltd ., 
Uppal Kalan , Hyderabad (AP / 4445). (hereinafter referred to 
as the said establishment) hare applied for cruinption under 
sub -section (2A ) of section 17 of the Employces Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act 119 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the suid Act); 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनम संशोधन किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जा है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बान्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 
__ . गदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे 5ढ़ाए जाते है तो , नियोजक गामहिक बीमा म्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप में 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनय है । 


And whereas, the Central Government is satisfiud ihat the 
employees of the said establishmen ? are , without making any 
separate contribution or payment of piemin, in enjoyment 
of benefits under the Group Insulance Schemu ni the Lite 
Insurance Corporation of India in the value of the Iife Insi 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible rinder the Employce Deposit-Linked Insu 
iance Scheme, 1976 (het ) .* cl lefeired to as the said 
Scheme) : 


Now . therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 2A ) of seciion 17 of the said Aut and subject 
to the conditions specified in the Schedule annese herelo , 
the Central Government hereby erenpt , the said eshblish 
ment from the operation of all the provisions of the Sil 
Scheme for a period of three years, 
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- - - - - - - -- - - - - - - - - _ . . - - - .. - - - - - - - - 
SCHEDULE 

का० आ० 917 - - मैसर्स सुमन टक्सटाईल बियरिग लिमिटेड, पो० 

माम्म न० 288, बांदा, ( गुजरात) 4578 ), (जिसे इसमे इसके पश्चात् 
1 . The employer in relation to the said establishnell Shull 
Submit such returns to the Regional Provident Fund Commis उक्स स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
sioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and provide 
buch facilities foi inspection , as the Cential Government 

अधिनियम , 195 ? ( 1952 का 19 ) (जिसे इममे इसके पश्चात् उक्न 
may direct from time to timc . 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( फ ) के अधीन 
2 . The employer shall puy such inspection charges as the 

छूट विए गाने के लिए आवेदन किया है , 
Central Government inay , from time to time, dieut under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 

और केन्द्रीय सरकार का गमाधान हो गया है कि उक्त स्थान 
within 15 days from the close ( I every month . 

के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
3. All expenses involved in the administration of the Gloun 
Insurance Scheme, including maintenancs of accounts , sub 

गिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम 
mission of retuuns, payment of insurance pienis , tinci ot के अधीन जीवन बीमा के म्प में फायने उठा रहे है और ऐसे 
account, payment of inspection charges etc . shall be borne 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकुल हैं 
by the employeis. 

जो कर्मचारी निक्षग गहन बीमा स्कीम 1076 (जिसे इसमें इनके 
4 . The employer shall display on the Ncuice Board [ 11. c 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurancu पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है ; 
Scheme is approved by the Central Goveinment and , 
And when amended, alongwith a translation of the salient अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
features thereof, in the language of the majority of the 
employoes . 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

इससे उगाबख अनसची में विनिर्दिष्ट शप्तो के अधीन रहते हुए 
5. Wheicas an employce , who is already a member of the 
Employees Piovident Fund on the Provident Funit of an उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
establishment exempted under the said Act , is employed in मभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 

अनुसूची 
Corporation of India , 
6 . The employer hull arrange tu 

____ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

enhance the bencils 
available to the employees under the Group Trurance निधि बायक्सा गजरात को ऐसी विवरणियां 
Scheme appropriate, if the benefits available to the em 

भंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Sculem a1c मविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - अमय पर 
more favourable to the omployees han the tenets ndaviwilile निर्दिष्ट करे । 
under the said Schenie . 
7 . Notwithstanding unything contained in the Groun In 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की 
suranco Scheme, if on the death of an employee the mount ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be pay . blc had employee been covered under the sa उक्त शधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के सण्ड 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
heir / noininee of the cniployce is compensaticle 
8 . No umcudment of the provisions of the Group Insil 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
iance Scheme shail he macle without the 

M o rroval of 

लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
the Regional Provident Fund Conmissionei. Anchra Pra 
clesh and where any ameniment is likely to affect adversncly बीमा प्रीमियम का मंदाग , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
tht interest of the employees, the Regional Provident Fund 

प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी ठगयों का वहन 
Commissioner shall before givinz his approval give a jezsen 
able opportunity to the employecs to explain this poi it of नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
view. 
9 . Where , for any re lon , the employees of the Sulu 

____ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित गाम 
establishment do not remain covered inder the Group In हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
surance Scheme of the life Insurunce Corroration of Indu 
as already adopted by the said cstablishinent, or the benefits 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
to the employees under this Schenie ac rcclicca in any कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
franner, the exemption shall be liable to he cancelled 

अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 Whcic , for any cas07, the employer fulg to rav the 
premimum etc , within the due dute . as fived by the Life 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
tu larse , the exemption is liable to te cuncelled , 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मं नियो 
11 . In case of def wlt , if any made hy the employei in 
payment of premium the responsihility for payment of ussu 

जित किया पाता है तो , नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased मदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
memchers who would have been cov ? rca uider thu aic 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
Scheme but foj grant of this escription shall be that of the 
employer 

मंदस करेगा । 
____ 12 , Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 

___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Who11 ensure prompi noyment of the sum iscured to the फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक गामूहिक बीमा स्कीम के 
nominee /lcral lcirs cutled for it and in any case within 
7 days of the receipt of this sum assal Rioni thy Tile 

अधील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
Insurance Corporntion of Inilun . 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगसे कि कर्मचारियों के 
[ No S -35014( 456) / 82 / 02 PE. II ] 

दिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
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भारत का, राजपत्न . फ़रवरी 12 1983/माघ 23, 1904 


the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in reiation to thc said cstablishnient shall 
submit such returns to the Regional Provident ) und Commis 
sioner , Gujarat, maintain such accounts anú provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection chorges in the 
Central Government may, from time to time , direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 cf the said Act, 
within 15 days from the ciuse of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insuranc : premia , transfer of 
account , payment of inspection charges etc . shall be horne 
hy the employer. 


4 . The employer shuíl display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of th Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended, alongwitn a traslation of the sailiant 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


फायदों से अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनज्ञेय हैं । 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेश 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
गारी के विधिक बारिरा / गाम -निर्दाशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के अवन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त गजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किगी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा 
सकती है । 

10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का मंदार करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राण होने के सात दिन के भीतर 
मुनिश्चित करेगा । 

[ मं . एस -35014(457 ) / 82- पी . एफ . -2 ] 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately eniol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shali arrange to enhance the benefits 
available to the employee unde the Group Insurancz 
Scheme appropriately , if the benefits available to the eni 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employess than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
beir / nominee of the employee as conipation . 


8 . No ame:{dment of the provisions of the Group Insu 
talice Scheme shall be niad : vilho it the prij approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


S . O . 917.- --Whereas Messrs Sussen Textile Bearing Ltd ., 
P . B . No. 288 , Baroda-390001 ( GJ / 4578 ) ( hereinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section (2 ) of section 17 of the Employees Piovident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952) (herein 
after referred to as the said Act ); 


9 . Where, for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Gicup In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees inder this Schene are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premimum etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and thy policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoymen ! 
of benefits, under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible inder the Employee Deposit-Linked Inst 
rance Scheme. 1976 thereinafter referred to as the ld 
Scheme) : 


11. In case of default, if any made by the enployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
iance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
memebers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore , in exercise of the poweis conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 


12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishrtent 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 


806 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 12 , 1983 /MAGHA 23 , 1904 


| PART II - SEC. 3( ii )] 


noininee / legal helrs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum fissured from the le 
Insurance Corporation of India 


IN ) S35014( 4571 / 82- PT 


[ ] 


G गनि उक्त रकीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से 
ददि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगमे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो में अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अन्न ज्ञेय है । 


का० अ० 918 - मैगर्न टेली कालेज मैम , इन्दौर ( मध्य प्रदेश 
3519 ) , (जिसे उममे हमके पश्चात उक्त स्थापन बहा गया है ) ने कर्म 
चार्ग भविष्य निधि र प्रकीर्ण उबन्ध अधिनियम , 195 ? ( 195 का 
19 ) (जिम हममें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
17 को उधार ( 2 ) के प्रनि छट दिए जाने के लिए प्रायेदन किया 


7 सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
याद किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इम म्कीग के अधीन गन्दै)। 
र उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के ििधक वारिग / गाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
केमारी , किगी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंठाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और एमें 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप गहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात , उका स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
- पारा । " क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते है और 
इससे उगाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतो * के अधीन रहते हए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
गभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनसनी 


1 . उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि सायक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी 
सविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -गमय पर 
निर्दिष्ट करें । 


8 मामहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयका मध्य प्रदेश के पूर्व 
अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , वहां प्रादेशिक भविश्य निधि आयक्त , अपना अन 
मोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का यक्तियक्त अवसर मेगा । 
___ y दि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रोति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा 
मकती है । 
____ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उस निगत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , 
प्रीमियम का संदाग करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद की जा 
सकती है । 
_____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निवेशितियों 
या बिधिक वारिमो को जो यदि गह छूट न दी गई होती तो 
उका स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उगके हकदार 
नामनिर्देशिलियों /विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
मंदाय नत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीगाक्त रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेग । 

[ संख्या एम -35014/ 458/ 82- पी . एफ . -2 ] 


____ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीवर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के मण्ड 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाग विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले गभी ठगयों का महन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीग के निगमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति राथा 
कर्मचारियों की बहुमंगा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनवाद , स्थापन के मुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उन्न अधिनियम के अधीन छूट प्राण किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदर है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत करेगा । 


S. 0 . 918. - Whereas Messrs The Daily College ofess . Indore 
(MP / 3319 ). ( hereinafter leferied to as the said estublishment) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act ( 19 of 1952 ) (hereinaftei icferied to as the said 
Act ) ; 


And wheicus , the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establislıment are , without inahing any 
Neparate contribution or payment of plemium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
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- - - --- - - - 
Insurance Corporation of India in the nature of the liſe Insii 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 
rance which are more favourable to such employees than the payment of prémium the respoſsibility for payiflent of gaşll 
benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Trull rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
rance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said members who would have been covered under the suid 
Scheme) ; 

Scheme but for grant of thi, exemption , shall be that of the 

cmployer. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Aub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

12 . Upon the death of the member covered under the 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

Schemo the employer in relation to the said establishment 
the Central Govornment hereby exempts the sai.l establish 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
ment from the operation of all the provisions of the said 

nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
Scheme for a period of thize yonts . 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No. S- 35014( 458) / 82 -PF. II ] 
1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Madhya Pradesh , maintain such accounts and provide 

का आ० 919.--- मैसर्स स्वास्तिक फायज प्राईवेट लिमिटेड , रामारोड , 
such facilities for inspection , as the Cent al Government ( नजफगढ़ रोड ), नई दिल्ली -110015 (तिम 5578) , (जिसे इसमें 
may direct from time to time, 

इसके पश्चात उन स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
2 . The Employer shall pay such inspection charges as the पौर प्रकीर्ण उपअन्ध अधिनियम , 195:2 ( 195.? पा 19 ) जिसे इसमें 
Central Government may , from timo to time, direct under 

इसके पश्चात उमन अधिनियम महा गया है ) की धारा 17 वी उपधाग 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the caid Act, 
within 15 days from the close of every month , 

( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 

और केन्द्रीय सरकार का गगाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
mission of returns, payment of Insurance premia , transfor of 
account , payment of inspection charges ctc. shall be horne 

के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
by the employers . 

गिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
___ 4. The employer shall display on the Notice Board of tho 

के अधीन जीवन बीगा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended, alongwith a translation of the sailent 

जो कर्मचारी निक्षेप राहाख बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
features thereof , in the language of the majority of the पश्चात , उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय है ; 
employees . 

अद : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5 . Whereas an employec , who is already a menioer of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
establishment excmpted under the said Act, is employed in 

इसमें उगागख अनसधी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
his establishment, the employer shall immediately entol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and may necce उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के रिए उक्त स्कीम के 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 

गभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
Corporation of Todia . 


मनसची 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employee under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Groun Insurance Scheme go 
more favourable to the employees than the berrefits admissible 
under the said Scheme. 


____ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त दिल्ली को ऐमी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
राविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय गरकार , गमय- गमय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payahle under this scheme be less than the amount that 
would be payable 1:nd employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employe : as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior arount of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adveisely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 


view . 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी गयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
gurancc Scheme of the Lifc Insurancs Corporation of Indir 
as already adopted bv the said establishn ont. or the renefits 
to the employdes under this Scheme are icduced in any 
manner, the cxcmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where . for any reason , the employer fail to pay the 
premimum etc . within the due date . ay fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled . 
11254 GI/ 82 - 12. 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थान के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मेवन करेगा । 


S . 0 . 919, - Whereas Messrs Swastik Foils Pvt . Ltd., 37 , 
Rama Road, ( Najafgarh Roud) New Delhi-110015 ( DL /5578 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -section (2A) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फागवे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मषित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीम उपलब्ध फायदे उग 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


And whojeng, the Central Govlinment is satisfied that the 
employees of the said establishment aic , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benofits under the Group Insurance Schcmc of thc Life 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
rance which are more favourabię to such employees than the 
benefits admissible under the Ernployed Deposit - I inked Insul 
rance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars 


SCHEDULE 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी पारा के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इग स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिग / नाम -निशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


1 . The cmployer In relation to the said establishment shati 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner . Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for insnertion , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges us . the 
Central Government may , from time to tirne, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of every month. 


8 . सामुहिक बोगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व 
अनमोवन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी मंशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
बना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc shall be borne 
hy the employer . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रवव की जा 
सकती है । 


4 . The cmployer stall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Government Anul, 219 
and when amended , alongwith a translation of the sailent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employec . who is alreadv u member of the 
Employees Provident liunt or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक जम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the tenefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Schemc appropriately , if the benefits available to the cm 
ployecs under the said Scheme ore cnhanced , 90 that the 
benefits available under the Group Insurance Schemcare 
morc favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशितियों 
यण विधिक यारिसो को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो 
उक्त स्कीग के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme. if on the death of an cmployee the amount 
payable under this scheme ho less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay thc difference to the legal 
heir nominee of the employed as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम -गिर्देशितियों / विधिक वारिमों की बीमाकत रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से धीमाकत रकग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Grour Tosu 
1 : 11cc Scheme shall be made without the nuior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 
And where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the emplovees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, pive a jensen 
nhle opportunity to the employee; to explain their point of 
view . 
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9. Where, for any reason, the employees of the said ____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
cstablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
As alrcady adopted by the said establishment, or the benefits 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
to the employees under this Scheme are icduced in ally 
manner, the excinption shall be liable to be cajicelled . 

कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 

अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 . Where, for any reasol, the employer fail to pay the 
premium ctc. within the due cate, As fixed by the Lila 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
11. In case of default, if any made by the employel in 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
payment of premiun the icsponsibility for payment of all जिन किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
Tunce benefits to the nominees or the legal heils of deccased 
premebers who would have been covered under the said 

सदस्य के रूप में उमका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
Scheme but for giant or this exemption , shall be that of the बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
employer, 

मंदत करेगा । 
12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said etablishment 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

फागदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 
nominee / legal heirs cntitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Liſe 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से 
Insurance Corporation of India , 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेना जिससे कि कर्मचारियों के 
ENJ. S 350141461)/ 82- PF . Il ] 

लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदो से अधिक अनकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
का आ० 920. - - मैमर्म रपटाकोम बेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड 47. अनुज्ञेत्र है । 
साक्टर प्रन) बीसेम्ट रोड, बम्बई- 1000१5 ( महाराष्ट्र 1067) , (जिस 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
निधि मार प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) ( जिसे 

यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य 
इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 

रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
उपधारा ( १ ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिम / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 

में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का रागाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
निना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशो 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकल है 

धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसस्म इसके वना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
पश्चात, उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

मोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 

__ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
इससे उगाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट पातों के अधीन रहते हुए 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के स्थापन पहले अपना चका है अधीन नही रह जाते है , या इस 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
अनुसूची 

मकती है । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को टापगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐमी विवरणिया 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रशारो का प्रत्यक माम की 
ममाणि के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के रूण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 

3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीगा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी ठगयों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यरिझम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशतियो 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगके हकदार 
नाम -निर्देशितियो / विधिक वारिमों की बीमाकृत रकम का 
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संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
म.निश्चित करेगा । 


8. No amendiment of the provisions of the Group Intu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
Interest of the employees, the Regional Provident Fuad 
Commissioner shall before giving his approval, give a leicon 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


[ सं . एस -35014/ 459 / 82- पी . एफ . - 2] 


S .O . 920 . - Wheças Messis Raptakos Biett & Co., Ltd ., 
47, Dr. Annie Bcsant Rond , Worli , Bombay - 400025 ( MH/ 
1067) (hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for cxemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said 


9 . Wherc , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered linder the Group Iti 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the bencfits 
to the employecs under this Scheme ise reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


Act) ; 


10 . Where , for any reason the employer fail to pay the 
premimum ctc. within th : due date , as fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled 


And whereas, the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establishment ore , without making any 
separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 
of benefits under the Gioup Insurance Schem . o . the lite 
Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insu 
tance which are more favourable to such cmployees than the 
benefits admissiblc inder the Employee Deposit- I inked Insu 
rance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 25811 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the piovisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12. Upon the death of the member covered under the . 
Scheme tho employer in relation to the said establishment 
hall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee ( legal heirs entitled for it and in any casc within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India , 


SCHEDULE 


INo , S-35014( 459) / 82-PF. II] 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Funa Commis . 
sioner , Maharashtra , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


का आ० 921. - - मैसर्स न्य विनोद सिल्क प्रा . लिमिटेड कस्तुरबन्द 
मिल्स एस्टेट , दादर बम्बई ( महाराष्ट्र / 450 ) , ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उमत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उन 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के अधीन 
छूट किए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


2. The employer shall pay such inspectio ] charges as the 
Central Govei nment may , from time to time, direct inder 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 

scounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकूल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीगा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
परमात, उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of ite 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cenu al Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the bailent 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees. 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of tho Group Insurance Scheme and piny neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उगाबद्ध अनसपी में विनिर्दिष्ट पतों के अधीन रहते हुए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
गभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


6 . The employer shall arrange to enhance the lienclits 
availablo to the employec under the Grou Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the eni 
ployees under the said Scheme arc enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
morc favourable to the emplovees than the benefits admissible 
under the said Scheme 


1 . उक्त स्थापन के समान्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवणिया 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Groun In 
surance Scheme, iſ on the death of an employee the aniount 
rayable under this schene hic loss than the amount that 
would be payable had emplovec hęcp covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as curisersation 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रगारो का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
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भारत का राजपव : फ़रवरी 12, 1983/माष 23, 1904 

- - - - -- - - - - - - 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के सुण्ड ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , दायित्व नियोजक पर होगा । 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण , 
प्रभारो का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 

नाम -निर्देतियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोविरा सामू संदाय हत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीग जीवन बीमा 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
उनम मंशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा मनिश्चित करेगा । 
कर्मचारियों की बहुमंखया की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

[ सं . एस - 35014 / 482/ 82 - पी एफ - 2 ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियी 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदन करेगा । 


S . O . 921. - Whereas Nicsss The New Vinod Silk Mills 
Pvt . Ltd ., Kasturchand Mills Estate , Dadar , Bombay ( MH ) 
450). ( hereinaftei referred to as the said establishment) have 
applicd for exemption under sub - section (2A ) of section 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellancous P10 
visions Act ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said 
Act) ; 


____ 6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से 
वृद्धि के जाने की व्यवस्था करेगा जिगस कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हो , जो उका स्कीम के अधीन 
अनुशेय है । 


And whereas, the Cential Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benofits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of tho Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits Admissiblo undei tlie Emplovec Deposit-I in c ] Insti 
rance Scheme. 1976 ( hereinfter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of scction 17 of thc said Act and subjec 
to tho conditions specified in thc Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cicmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the suid 
Scheme for a period of three ycars 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्तेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
यारी के विधिक वारिग / नाम -निशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Maharashtra , maintun Alich accounts and piovide 
such facilities for inspection, as the Central Government 
may direct froin time to tiinc. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियक्त अवसर देगा । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from he closc of overy month , 


3 . All expenses involved in tho administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance picmia , transfer of 
arcounts, payment of inspection charges etc , shall he borne 
by tho cmployers . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन रही रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
गति से कम हो जातं है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


4 . Tho employer shall display on the Noti e Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Governmcnt and , as 
And when amended , alongwith a translation of the sailent 
features thereof, in the Innguage of th > majority of the 
employces. 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act is emploved in 
his establishment, the emplover shall immediatoly enrol hini 
as a member of the Group Insurance Scheme and may noces . 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India 
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6 . The employer suall arrange to enhance the benefits 

अनुसपी 
Available to the employee under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme arc enhanced , so that the 

___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
benefits available under the Group Insurance Scheme 21¢ निधि आयुक्त महाराष्ट्र ( वम्बई ) को ऐसी विवरणियां 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the suid Scheme. 

भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 

मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

निर्दिष्ट करे । 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable hiud employee been covered under the said 

__ 2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
heir /nominee of the employee as compensation . 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
8. No amendment of the provisions of the Group Insu 

( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
rance Schemc shall be made without the prior approval of 
the Regional Provid nt Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely llic 

____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
interest of the employees , the Regional Provident Fund लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Commissionor shall before giving his approval , give a icason 
able opportunity to the employees to explain their point of 

बीगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
view . 

प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
9 . Where , for any reason , the employees 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

of thc 5. 10 
establishment do not remain covered under the Group In 
Rurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

4 . नियोजक , कोन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित माम 
as already adopted hy the said estublislinient, or the t enefits 

हिक बीमा स्कीम के निगमों की एक प्रति , और जब कभी 
to the employcee linder this Scheme arc educed in any 
männer , the exemption shall ha liuble to be cancelled . 

उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 

कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
10 . Where , for any reason , the employer fail to pay tho 
premimum etc , within the due date , as fixed by thc Life अगलाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsė , thc cxemption is liable to be cancelled 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
11. In case of default , if any mnd by the cmployer | का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
payment of premium the responsibility for payment of assu भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
rance benefits to the naminces oi the loyal heirs of cieceased 
memebers who would have heen covered undei the said 

जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
employer . 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
12 . Upon the leath of the member covered under the 

संदत्त करेगा । 
Schome thc cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince /legal heirs entitlc1 for it and in any case within 

___ यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
7 days of the rcccipt of the sun assured from the Life फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
Insurance Corporation of India . 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
No. 5 35014( 462 )/ 82-PE. II] 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
नई दिल्ली , 28 दिगम्बर , 1982 

लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
का० आ . 922. - - मैमर्म न्यू विनोद मिल्फ मिल्म प्रा० लि०, चक्रवर्ती अनुनय हैं । 
प्रशीक रोड, अशोक मार्ग कन्डीवली ( इ ) बम्बई - 400101 (महाराष्ट्र 
20690 ), (जिसे इममें इसके पश्चान उपम म्थापन महा गया है ) ने 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयन्ध अधिनियम, 195 ? ( 19 5 

यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय 
धाग 17 की उपधारा ( 1 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन होती , जब वह उन स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
किया है , 

चारी के विधिक वारिग / नाम-निर्देशिती को प्रति कर के रूप 

में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए B . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
विनाही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
जो कर्मचारी निक्षग सहबद्ध भीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके बगा हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
पश्चात उका स्क्रीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

का यक्तिय क्रा अवसर देगा । 
अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शकिायों क प्रयोग करते हुए और 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
इसमे उगाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए जीवन बीमा निगन की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उता स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राणपन्न फरवरी 12, 1983/माष 23, 19104 
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रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की 
सकती है । 


जा । 


more favourable to the employees than the benefits ad 
missible under the said Scheme. 


____ 10 . यदि कि कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत करे , 
भीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insui 
ance Schemę, if on the dçath of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the 
said Scheme, thợ employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation , 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Furd Commissioner Maharashtra 
and where any amendment is likcly to affout advei sely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a ren 
sonable Opportunity to the cmployees to explain their point 
of view, 


_ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त रथापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम - 

निशातियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
मंदारा तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगग से बीगाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 


9. Whcre, for any reason , the employecs of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Schene of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishinent, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , the enemption shall be liable to be cancel 
lcd . 


[ संख्या 


एम - 35014/ 471/ 82- पी . एफ . - 2 ] 


10 . Wherc , for any reason , the employei fails to pay 
the premium ctc . within the due date, as fixed by the Life 
Inguance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exeinption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal hciis of deceascd 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer, 


New Delhi, the 28th December, 1982 


s. o . 922 . - Whereas MHIS The New Vinod Silk Mills 
Pvt., Chakravarti Ashok Road , Ashok Nagar Kandivili ( E ) , 
Bombay- 400101 (MH / 20690 ). (hereinaftcr lefeired to as the 
ad establishment ) have applied for exemption under sub 
rection (2A) of section 17 of the Fmployees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( here . 
inafter referred to as the sail Act) ; 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme thc cmployer in elation to the said establishment 
shull ensure prompt payment of thc cum assused to the 
nominee / legal heirs entitled for it ard in any case within 
7 days of the receipt of the sum issued from the Life 
Insurance Corporation of India . 

___ [ No S- 35014(471 ) / 82 -PF II] 


SCIIFDLI . E 


1 . The emplover in elation to the said estabilsbment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Maharashtra , maintan Such account, and provide 
such facilities for inspection , is the Cential Government 
may direct from time to tinic 


का० आ० 923 - - मैगर्म गन्तूर डिस्ट्रिक्ट को -प्रापरेटिव मैदल येय 
लिमिटेड , तेनाली , पान्ध्र प्रदेश ( आन्ध्र प्रदेश/ 2362 ), (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 ना 19 ) ( जिसे इममे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग 
( 2वा ) के अधीन छट दिये जाने के लिये आवेदन किया है , 


2 . The employer shull nay ruch inspection charges as thg 
Contral Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the clase of every month . 


3 All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of Icturns, payment of insurance premia , transfer of 
ancounts , payment of inspection charges etc , shall lie borne 
by the employer, 


और केन्द्रीय सरकार का रागाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियग का संदाय किए 
बिना ही , भारतीग जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध नीमा स्कीग 1976 (जिसे इसमें इसक 
पश्चात , उमा स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे अगशय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Boaid of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when Amended , alongwith a translation of the salient fea 
lutes thercof, in the language of the majority of the en 
ployees. 


5. Whereas an employee , who is alieady a meniher of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, thc cmplayer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्ाियों क प्रयोग करते हुए और 
इममें उबद्ध अन्सची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उका स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced, so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 


अनुसूची 
__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐनी विवरणियां 
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भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी 
मुविधाए प्रदाग करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोणक उस निमत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का गंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रदद की जा 
सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रगारो का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
ठगरिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशतियों 
या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीग के अन्तर्गत होत , मीमा फायदो के मंदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोगा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारी का संदाय आदि भी है , होने वाले गभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


प्रभारोमकासंवरणियों म , जिसके 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय गरकार द्वारा यथा अगमोदिा साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमे संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उगके हकदार 
नाम निशितियों /विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 /474/ 83 - पी . एफ . - 2 ] 


__ 5 , यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्ग है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदन करेगा । 


S. O . 923 . - Whereas Messrs The Guntur Dist. Co- Op. 
Central Bank Ltd., Tenali, ( AP / 2362) ( hereinafter referred 
to as thç said establishment) have applied for exemption 
linder sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ); 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation or India in the nature of the Life Insu 
rance which are moro favourable to such employecs than the 
bcnefits admissible under the Employee Deposit-Linked Ineu 
rance Schemo. 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है ती , नियोजक गामहिक बीगा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिगसे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said entablis), 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


7 . भामूहिक बीमा स्कीम में किमी नारा के होते हुए भी , 
र्याद मी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्य 
रकम उम रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक धारिग / गाम -निदेशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के बराबर रकग का मंदाय करेगा । 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
qubmit such returns to the Regional Provident Fund Comr 
sioner, Andhra Pradesh , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from tinue to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


____ 8 , गामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयवन शान्ध प्रदेश के पूर्व सामोदित 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
घना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का यन्ति का अवसर देगा । 


3 . All expenses Involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, ir cluding maintenance of accounts, sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
arcounty, payment of inspection charges etc hal] he borne 
by the employer , 


____ 9 , गदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक गीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन नही रह जाते है , या इस 
स्कीम के बधीन कर्मचारियों को प्राप्न होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Instance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
And when amended , alongwith a transaction of the sollent 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an cmployee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is emploved in 
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his establishment, the employer shalt immediately enrol him 
as a member of the Grip Insurance Scheme und pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insuranc 
Corporation of India . 


इसमें उगाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हप 
उका स्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी जापबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployecs under tho Group Insurance 
Scheme appropriately , iſ the benefits available to tlıcem 
ployees under the said Schonic arc chajccc so that the 
hencſits available urder the Grou ) Insurance Scheme Ale 
more favourable to the employecs thin the toucils Linssible 
under the said Scheme, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this schem he less than the mount that 
would be payable had employee been covered under he shid 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the lou1 
hcir /nomince of the employez as compensation 


8. No amendment of the prevision of the Groun Tihsll 
Tance Scheme shall be made withont the pior appoival of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhia Pralch 
and where any amen -iment is lil. ely to affect raveisely the 
interest of the criplovres, the Regional Pilviurnt Fund 
Commissioner shall hefinre oiving his approva !, rive | reason 
able opportunity to the employecs to explain 11,. ir point of 
view. 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयका पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीगर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के सण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिजके अन्तर्गत 
लेताओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम क संदाय , लेसाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय लादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अगवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आठश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदन करेगा । 


9 . Where , for any reason , the emplovees of the said 
establishment do not remain covereil under the Groot T 
surance Scheme of the Life Insurance fornciation of India 
As already adonted by the soit estalishment of the brilis 
to the employeey rund : this Schema 21. reduced in in 
manner , the cremptin shall b : liable to ho cancelled. 


10 Wherc . for any reason , the emplover fails to nav the 
nicmium etc. within the dir late . x . fird bv the Jife 
Tosurancc Corporation of India and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled 


11 . In casc of clefnult , if any made by the employer in 
nayınent of premium the responsibility for anynient of 15971 
rance henefits 10 the nominees or the local heirs of cared 
memebers who would have been covered under the said 
Sahame but for grant of this cxcmption , shall be that of the 
employer. 


12 . Upon the death of the member covered uniter th : 
Scheme the cmployer in relation to the said csiahlishnient 
shall ensure prompt nayment of the sum nscurcal to the 
nomincc /legal hcing entitled for it and in any cc within 
7 days of the receint of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. S- 35014( 474) / 82 PF . In 


का आ0 024. — मेसर्स इंजीनियरिंग कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड , 
बी , सेक्सपीयर गारनी , कलकत्ता- 700071 ( पश्चिम बंगाल/ 16601 ) , 
( जिसे इममें इससे पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
17 की उपधारा ( फ ) के अधीन छुट दिये जाने के लिये प्रायेदन किया 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मगरियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 
____ 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यद किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम म रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होगे , अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
भारी के विधिक परिम / नाम -निर्देशिसी को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


है : 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फाय । उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 


8 . गामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भाव निधि आयक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व 
अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से बर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , ठहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तिरक्त अवसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उन्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
1254GI/ 82 - - 13 
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9 . यदि किसी कारणवत , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा 
सकती है । 


4 . The employer shell digplay on the Notice Board of tho 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and , 28 
and when Amended, alongwith a translation of the sallent 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
मीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


5 . Whercas an empoyeo , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and ray neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निदेशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employscs under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits availablo to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme 10 
more favourable to the employees than the benefits admissiblo 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablo under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hcir /nominee of the employee as compensation . 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम - 

नियतियों /विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संवाय तलारशा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

सं . एस - 35014 / 473 / 82- पी . एफ . - 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Josu 
Ihnce Scheme shall be made withcut the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal 
And where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , th - Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a Teason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


S . O . 924 . - Whercas Messrs Engineering Construction 
Corporation Ltd., 3B, Shakespeare Sarani , Calcutta- 700071 
(WB / 16601) (hereinafter Teleired to as the said establish : 

ment) have applied for exemption under sub-section (2A) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) ; 


9 . Where, for any renson, the employees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group In 
Aurancé Scheme of tho Life Tosurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liably to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay tho 
premium etc . within the due date , ag fixed by tho Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, withoui making any 
separate contribution or payment of premium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insuranco Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such emplovecs than the 
benefits admissible under the Employeo Deposit- Linked Insu 
rance Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the rowerg conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


11. In case of default , if any made by the einplover in 
payment of premium tho responsibility for payment of argu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of occascd 
members who would have been covered unde , the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to tho 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Ingurance Corporation of India . 

INo. S -35014 ( 473 ) / 82-PF. II ] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, West Bengal, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , 29 the Central Government 
may direct from time to tine. 


का० मा० 925 .- -मैसर्स हरिहर ट्रान्सपोर्ट एण्ड कम्पनी, संगम माडल 
कम्पलैक्स कुमारपतन 23, धारवार ( कर्नाटक / 5448) , (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिये मावेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo direct under 
clauso ( a ) of gub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days fromthe close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schemo, including maintenance of accounts. sub 
mlosion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer , 


और केन्द्रीय सरकार का रागाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियग का सदाय किए 
विना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1) ] 
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के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायये उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहाब बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसम इसके 
पश्चात , उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है; 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भा 
वना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा 
सकती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी शिवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है , तो छूट रद की जा 
सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम -निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के साण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारो का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय गरकार द्वारा यथा अनमोदित साम् 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमे संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुयाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भयिष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवस्त करेगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम -निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से सीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

( सं . एम - 35014/ 472/ 82 - पी . एफ . -81 


S . O . 923. Whereas Messrs Harihar Transport and Com. 
pany, Sangam Motel Complex , Kumarpatnam -23 -Dharwar 
Dist. (KN / 5448 ). (hereinafter referred to as the said estab 
lishment) have applied for exemption under sub-8ection (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to as the said Act); 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishncat are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyincnt 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of tho Life Insu 
rance which are more favourablo to such employees than the 
benefits admissible under the Employee Deposit-Linked Insu 
ranco Scheme. 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


अधीन कर्मचारिजात है तो ,निधान कर्मचारियों को 


__ B यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मषित रूप से 
वाद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी दारा के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक बारिग / नाम -निदेशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के सराबर रकम का संवाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrco years , 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishinent shall 
submit such returns to the Regional Providert Fund Commis 
sioner , Karnataka, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspoction , as the Central Government may 
direct from time to time. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व 


2 . The employer sball pay such inspection charges Ag the 
Central Government may , from time to ilme, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 
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3 . All expenses involved in Lbc auministra :10n of the broup 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के 
Insutariwavacne, Incluuny laintenalive or Accoullis , Suv 

कर्मचारी, किसी पुषवः अदिाय का प्रोमियम का संदाय किए बिना हो , 
XIIssion or leuntis , puyillent or lisulinve prelila, uallicul 
acwun , payiuenc Od inspeun cualgesic . yuan de LULU भारतीय जीवन बामा निगम को माहा बोमा कोम के प्रधान जीवन 
by the enipioyers . 

बामा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
4 . The cmployer shall display on the Notice Board of die 

फायदे उन फायदों में अधिक अनान है जा कर्मचारी निक्षेर सहबद्ध छोमा 
establish a copy of the rules of the loup stillll 
Scalcune as approved by the canal Government willi , as स्कीम, 1976 (जिरो इसमें इसके पश्चात् उफ म्फोम कहा गया है ) 
and wnellulendel, alongwind translation of the silicil 

अधीन उन्हे अनुशेय है ; 
features thereot , in the language of the majority of the 
employees. 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
5 . Whereas an emplo / cc , who is alieady a member of the 

( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसगे उपाबद्ध 
Employous Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exomptoit linder the Suld Ach, is employce 101 अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के प्रधान रहते हुए , उस स्थापन का तीन 
his establishment , the cmployer shall unmediatviy union Lim 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मनो उगवन्धों के प्रवर्मन से छुट 
as a member of the Giou ) insurance Scheme and paym y 
sary prenuum in respect of him to the Life Insurance देती है । 
Corporation of India . 

अनुगूची 
6 . The employer shall arrange tu enhance the benclily 
available to the employeey under tho Group Insurance 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
Scheme appropriately , if the benefits available to the in 
ployees under the said Scheno are enhanced , so that ihy पायुक्त दिर्स को ऐमी विवणिया भजेगा और ऐसे लेखा 
bcncfits available under ihu Group Insurance Scheme 10 

रखंगा मथा निरीक्षण के लिए ऐमो मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
more favourable to tho employees then the bencfits admissibile 
under the said Scheimc . 

गा , ममत-गमय पर निर्दिष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Inl 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
surance Scheme, iſ on the death of an employce the uncount 

15 दिन के भीतर संदार करेगा जा केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employco beco covered under thic maid धारा 17 को उपधारा ( 31 ) के खण्ड ( क ) ने प्रबोन गमय - समय पर 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

निर्दिष्ट करे । 
heir /nominee of the cmployee as compeusation . 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनमर्गत लेखामों का 
8 . No amendment of the provisions of the Group Tusele 
rance Scheme shull te made without the prior ansroval of रखा जाना वियोगियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रोमियम का संदाय 
the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka 

लेखानी का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि भी है, हाने वाले 
and where any Amendment is likely to affect udversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund सभा व्ययो ना पहन नियामक द्वारा किया जायेगा । 
Commissioner shall before giving his approval, give a 1cuson 
able opportunity to tho cinployces to explain their point of 

1. नियोजना, केन्द्रीय सरकार द्वारा मथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
view . 

स्वीम के नियमों का एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
9 . Wheie , for any reason , tho employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 

तब उस संशोधन की प्रति नया कर्मचारियों को बहुसंख्या को भाषा में 
surance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India उसी मुख्य बामों का अनुवाद, स्थापन ने सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under thig Schcmy are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारो, जो कबारी मावष्य निधि का या 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी म्बारन को भविष्य निधि का 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay thie 
premium ctc . within the dus date , as fixed by tha Life 

पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 

सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उपका नाम तुरन्त वर्म करेगा 
to lapse , the excmption is liable to be cancelled . 

और उसकी याबत प्राथश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
11. In case of dcfult, if any made by the cmplescr in 

संदस घरेगा । 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
ranco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under thc bald 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
employer . 

उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप मे वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
12, Upon the death of the member covered under th " जिसरी वि. कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उगलन्ध 
Schome the employer in relation to the said establishinent 
shall ensure prompt payınant of the sum assured to the 

फायदे उन फायदों से अधि , अनुकूल हों , जो उक्त कोम न : अधोग अनुज्ञेय 
nominee /legal heirs enti:led for it and in any case within 
7 days of the receipt of tho suni assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
[ No. S- 35014(472 )/ 82- PF. II ] कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रजाम में 

माम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होतो , जम बाट उक्त स्कोम 
का०भा० 928. - मैसर्म डेस्टन मेल्स ( प्रा० ) लिमिटेड, 3457, दिल्ली 

के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक यारिम नामनिर्देशित 
गेट, मई विल्ली - 110002, (दिल्ली/ 3241 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों का अनर के बगवर रकम का मंदाय 
उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

करेगा । 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन, प्रादेशिक 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 फी उपधारा ( 20 ) भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
को अधीम छुट दिये जाने के लिये प्रायेदन किया है : 

भाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकार 
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and when amended , alongwith a translation of the solient 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployees . 


5 . Wheroas an employee , wlio is already a member of the 
Einployces Provident Fund or the Provideat Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
hus cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
23 a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the lifc Insurance 
Corporation of India . 


प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , आपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि तिमी नारणयण , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उग सामूहिक योमा वाम के, गिरी स्थापन पहले अपना चुका है 
अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे तिमी गति मे कम हो जाने हैं, तो यह छट रह की गा 
सकती है । 
___ 10. यदि किमी कारणवण , नियंजक उग नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीयन बीमा निगम नियम करें, प्रोमियम का मंदाय करने 
में असफल रहता है , और पालिमो को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
मो , हट रद्द की जा माती है । 

11. नियोजक तारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी पतिक्रम 
की दणा में उन मन गदस्यों के नामनिर्देशिसियों या वित्रिम वारिमों को 
जा यदि यह छुट न दी गई होतो तो उक्त फोम के अन्तर्गत होने, बीमा 
फायदो के संवाय मा उत्तरदायित्र नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सबंध में नियमिक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किमी सदस्य को मृत्यु होने पर उसो हकदार नाम निर्देशिलियों/धि 
धिक यारिमो को बामाकृत रकम का सदाय नत्परमा में और प्रत्येक दशा 
में भारताय ब्रावन बीमा निगम गे बामाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करगा । 

[ संख्या एम- 35014/ 460/ 82-पी०एफ०-11 ] 


6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the cmployecs under thc Group Insurance 
Scheme appropriately , is the benefits available to tho cm 
ployees under the said Scheme sic enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insuranco Scheme ure 
more favquiable to the rilycery then the bonefits admissible 
under the said Scheme . 


____ 7 . Notvithstanding anything contained In the Group In 
Swance Scheine, iſ on the death of an employce the amount 
piyable under this chine be less than the amount that 
would be payable hac umployee been covered under the sail 
Scheine, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir / 110minee of the cmployce as compensution , 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
Tuince Scheme shall he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioncı , Delhi and 
where any amendment is likely to affect advei scly the interest 
of tho cinployees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employce to explain their point of view . 


9 . Wbere , for any leason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Lifc insurance Corporation of 
India is already adopted by the said establishment , or the 
benefits to the cmployecs under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


S . O . 926 . - Whereas Messis Delton Salcs (Pvt. ) Ltd ., 
3451 , Delhi Gate, New Delhi - 110002 . DL/ 3241 ) ( herein 
alter Terred to us the said establishincnl) have applied for 
exeruption under sub-section (2A) of secuon 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay tho 
piemium ctc . within the due date , as fixed by the Life 
Insuance Coiporntion of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whecus , the Cenual Government is Satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without muking any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of bencfits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuranc Corporation of India in the naturo of Life Insu 
rance which are morc favourable to such employees than the 
bencfits admissible under the Employees Deposit-Linked Insu 
rance Scheme, 1970 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payınent of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
decensed members who would have been covered under the 
slidt Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the cmployer. 


Now , therefore , in cxercise of the powery onferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the saict Act and subject 
to the conditions applied in th : Schedule alliered heleto , 
the Central Government hereby exempts the said cstblish 
ment froni the operation of all the provisions of the said 
Scherne for 4 period of three years . 


12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure pronipt payment of the sum assured to the 
nominec / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Lifo Insu 
rance Corporation of India . 

INo. S-35014(469 )/ 82-PF. II] 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said estabilshment shall 
submit auch returns to thic Regional Provident Fund Commis 
sioner , Delhi, muntain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Gulernment 01.16 
direct fiom time to timc. 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government inay, from time to tinie , direct under 
clause ( a ) of sub - section (34 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


फा आ० 927. - - ममर्म अरुणिका निरंजन , पक्रवर्ती प्रशोक रोड, अणे या 
नगर कन्दिवली ( ई ), बम्बई- 1 ( महाराष्ट्र- 12506 ), (जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पार 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) के अधीन छट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए विमा हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुमूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबस बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्ह अनुशेय है । 


3 . All expenses involved in the udininistiation of the Group 
Insurancc Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges ctc . shall be bornc 
by the enployers . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishnient, A copy of tho tulcs of the Group Insurance 
Schema da approved by the Central Government and, ag 
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पतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मारते हुए और इसमे उपायय 
अनुसूची में विभिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छुट 
| देती है । 

अनुसूचो 
___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त महाराष्ट्र (बम्बई ) को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समय- समय पर निविष्ट फरे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीम समय- समय 
पर निविष्ट करे । 
___ 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन लेखानों का 
रखा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का प्रसरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने 
वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोगक उस नियत तारीख के मोतर , 
मो भारतीय जीवन मीमा निगम नियत करें, प्रोभियन का सेवाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11 नियोजका द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यासक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह छूट न वी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
पाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों ) 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रखाम का संदाय तत्परता मे पौर प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 486 / 82-पी० एफ - 2] 


S . O , 927 . - Whereas Messi s Arunika Niranjan , Chakra 
varti Ashok Road, Ashok Nagar Kandivli ( E ) Bonrbay- 1 . 
(NH/ 12566 ) . ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub- section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to us the said Act ) ; 


___ 4, नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति , भौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium in cajoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which are more favouruble to such employceg 
than the benefits admissible under the Employceg Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specificd in the schedulo annexed hereto , tho 
Central Government hereby exempts the said cstablishment 
from the operation of all the provisions of the said Schemo 
fo a period of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Providont Fund 
Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspecting, as the Central Government 
may direct from time to time. 


यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य हैं , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
मोर उसकी बामत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्स करेगा । 
__ _ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायवे नहाए 
जाते है, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलउ 
फायवे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधी 
मनुमेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रखाम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होतो , जब वह उक्त स्कीम 
के अधीम होता तो , नियोजक कर्मचारी के घिधिक पारिस/ नामनिर्देशिती 
को प्रतिकार के रूप में दोनों रफमों के मन्नर के बराबर रकम का 
सवाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
मा युमिसयुक्त अवसर देगा । 

१. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोनि में कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer. 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fçutures thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insuranco Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to tho Life Insuranco 
Corporation of India . 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to tho em 
ployees under the said Schéole aio enhanced , so that the 
benefits availablo under the Group Insurance Scheme aro 
more favouruble to the employees than the benefits admissible 
under the sald Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on tho death of an employectbo 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employce been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group IDSI 
rance Schermo shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a jeg en 
able opportunity to tho employees to explain their point of 
view. 

१. Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
suranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the omployeog under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer falls to pay the 
premium etc . within the clue date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 883u 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered inder the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
omployer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Schome the emplover in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India , 


निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो के द्रीय सरकार , उम्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
मिदिष्ट फरे । 

3. मामूहिक बीमा झीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
नेखानों का पन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहननियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजफ , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
आए, तब उस संशोधन के प्रति मथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा 
में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक 
सामूहिक मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बापत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस करेगा । 

8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे पढ़ाए 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रमुफूल हो, जो उमत स्कीम पधीन 
अनुशेय है । 

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मुत्य पर इस स्कीम के प्रधान सम्देय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जय बह उक्त स्कीम के 
मधीम होता तो , नियोजक कर्मचारी में विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर में बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक मीमा स्कीम के उपाधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्मियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक नीमा स्कीम के , जिससे स्थापन पहले अपना चुका 
है मीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट गह की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संपाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छुट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के मामनिर्देशितियों मा मिधिक पारिसों को भी 
यपि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, मीमा फाययों 
संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


[ No S- 35014( 466 ) /82-PF. n ] 


का०मा०928. - - मैसर्स स्पोजा प्रायरन इण्डिया लिमिटेड , पालोंच 
507154, खमाम जिला , पान्ध्र प्रदेश ( प्राम्ध्र प्रदेश / 4687 ), (जिसे 
इसमें इसके पष्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचरी भविष्य 
निधि औरः प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट विय जाने के लिये भाषेवन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पथक अभि वाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से प्रधि अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम, 1976 (जिसे इसमें एमके पश्चात् उक्त स्कीम महा गया है ) के 
मधीन उन्हें अनुशेय है ; 

प्रतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त पाक्लियों का प्रयोग करते हुए पीर इससे उपाय 
अनमूची में मिनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उपस स्कीम के सभी उपबषों के प्रवर्तम 
से छूट देती है । 

अमुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक मविष्य निधिी 
मायुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विपरपियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 


- - 


- - 


- - 
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12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 5. WhcięAg an employee, who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकवार नामनिर्देशितियो/ 

an establishment exempted under the said Act, is employed 
विधिक कारिसी की बीमाकृत रकम का मदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 

in his establishment, the employer shall immediately enrol 
में भारतीय ओवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 

h .in as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
i fint ghafen FITTI 

necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of fudia . 
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6 . The employer shall wrange to cphunce the benelity 
aynilable to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are cnhanced , so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
morc favourable to the enıployecs than the benefits admissible 
under the suid Scheme. 


S .O . 928 . . .Whereas Messrs Sponge lion India Ltd , 
Palonch - 507157, Khammam District Andhya Pradesh (AP / 
4687) ( hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of scction 17 
of the Employccs Piovident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 119 of 1952 ) (heicinafter referred to as the 
said Act) ; 


7 . Notwithstanding anything contuined in the Group 
Insurance Scheme. if on the death of an employee the 
nmount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Schemc, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nominee of the employee as compensation , 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , withouț making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the natuic of Lifc Insu 
rance which are more favourable to such employces than the 
benefits Admissible under the Employees Deposit -Linked Insu 
rance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme; 


8 . No amendment of the piovisions of the Group Insu 
sunce Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regioul Provident llind Cummi-sioner , Andhya Pradesh 
and where any amendment ja likely to affect adversely tho 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Comissioner shall before giving his approval , give a 
neasonable opportunity to the employce to explain their 
point of view , 


Now , therefore, in exercise of the powers conſeired by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the condllions spccifiod in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of threc years. 


9. Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the sand establishment, or tho 
benefits to the employees under this Schene are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


SCHEDULE 


1 . Tho employer in relation to the said establishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Andhra Pradesh , inaintain such accounts and 
provide such facllities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to tlme. 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
piemium etc . within the due date, as fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy in allowed 
to lapse , the exemption is llable to be cancelled , 


2. Thc employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


11. In case of default , if any made by tho employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
cleceased members who woull have been covered under 
thç said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, inclụding maintenance of accounts, 
submission of relurns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges ctc. shall be 
borne by the employer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme thc cniployer in relation to the said establishment 
shall ensuro prompt payment of the sum assured 10 the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from thc Liſe 
Insurance Corporation of India . 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and, 
As and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


(No. S-35014(467) /82 -PF . II) 


A . K . BHATTARAI, Under Socy . 
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. मई दिल्ली , 22 जनवरी , 1983 
हा० आ . 929 - - मर्म जानमीत पाटन टैक्सटाइल मिल्स 
लिमिटेड , श्रीगंगा नगर ( राजस्थान 20 ) (जिसे इसके इममें पश्चात् 
उक्म स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अधीन छूट 
विए जाने के लिए प्राधेवन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , पिसी पथक अभिदाय मा प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा 
स्कोम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उकन प्रधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( क ) द्वारा प्रदत माक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उसावध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम के ममी उपबन्धों के प्रश्न से छुट 
देती है । 

अनुस चो 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त राजस्थान को ऐमी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समग - ममय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येमा मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 33 ) के बल ( म ) के अधीन ममय- समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखापों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
मन्दाप, लेखानी का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय मादि भी है , 
होने वाले ममी व्यों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदिप्त सामूहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उमकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रदशिम करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मदम्य है; उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन दर्ज करेगा 
और जमकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत तरेगा । 


कम है, जो कर्मचारी को उस वशा में संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिसमाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अनर के बराबर रकम का संचाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन, प्राश 
भविष्य निधि पायुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक भीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना चुका है . अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के मोन कर्म 
चारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किती रीति से कम हो जाते है, 
तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में 
असफल रहता है, और पालितो को सार हो जाने विषा जाना है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों , 
को जो यदि यह, छूट म वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते 
बीमा फायदों के संवाय का उसरवायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों/. 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम फा संवाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से गोमात रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 9/ 83-~-पी० एफ० - 2 ] 


New Delhi, the 22nd January, 1983 
6 .0 , 929 . — Whereas Measrs Jagntjit Cotton Textile Mills 
Ltd., Sriganga Nagar , ( RJ / 20), ( hereinafter referred to as the 
said establishment ) have applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Proviçlent Funds 
and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employecs of the said establislıment are , without making any 
separate contribution or payment o premium , in cnjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of Indiu in the nature of Life Insul 
rance which are more lavourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employecs Deposit- Linked 
Insurance Scheme, 1976 (heroinafter referred to as the said 
Scheme), s 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायबों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा , 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलम्ध 
फायरे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन 
अनुशेष है । 

7. मामरिक मा र्फम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उम रकम मे 
1251GI/ 82-14 . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2A) of section 17 of the sail Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed heieto , the 
Central Government hereby exempts the sait establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years , 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the sail establishrrent shall 
submit such returns to he Regional Provident Fund Codinis 
sioner, Rajasthan , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
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clause ( a ) of sub-section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , Sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection chargez etc . shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notico Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schome as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees, 


और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
मार्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम पाा मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जव मा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम जीवन बीमा 
के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे पानधारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो फर्मचारी। निक्षेप मयत वामा सलाम , 
1976 (जिसे इममें इसके पश्चान उन स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उम्ह अनुज्ञेय है , 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2% ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग फारसे हुए और इसी आबद्ध 
अनुसूची में विभिविष्ट शर्तों के अधीन रसते हुए, उका स्थापन कर तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उमस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर मे छूट 
देती है । 


S . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Flind or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is enployed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employoes under the Gorup Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enbanced , so tha : the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the beneftg admissible under the said 
Scheme . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिफः भविष्य निधेि 
पायुमत दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
मिरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरमार, ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
Aurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme c leşg than the amount that would 
be payablo had employee been covered under the sald Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal beir /nominee 
of the employee as compensation . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 3% ) के खण्ड ( फ ) के प्रधान समय समय पर 
निविष्ट परे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रख। जामा, विवरणियों का प्रस्तुप्त किया जाना, बीमा प्रीमियम फा सन्वाय 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का मन्वाय मावि भी है, होने वाल 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Rc 
gional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees , tho Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his apprsval, give a reasonable opportunity to 
the employeos to explain their point of view . 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमावत मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया आए 
कब उस संशोधन की प्रति तथा धार्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
जमझी मुख्य बातो फा प्रमुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cata 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishinent, or the benefits to the em 
ployees. undor this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


5. यदि कोई एमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का पा 
उक्त अधिनियम के अधीम छुट प्राप्त किनी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसफा नाम तुरन्त 
दर्ज फरेगा और उसकी बाबत पावरफ प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


10 . Where, for any reason, the emplover fails to pay the 
premium etc , within the due datc , as fixed by theLife Insurance 
wwporation of India , and the policy is allowed to lapse, the 
xemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the emplover in 
payment of premium the reyponsibility for DaVment of asst ? 
ronco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption, shall be that of the emplover . 


6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिया बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा , 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन अनु . 
ज्ञेय है । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schome the employer in relation to the sald establishment shall 
ensure prompt payment of the sum assured to the nominec / 
legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of 
the receipt of the sum asured from th : Life Insurance Cor 
poration of India , 

[ No S. 35014( 9) / 83- PF. II ] 


का० मा० 930 ममर्स घिल्ली स्टेट को प्रापरेटिव बैंक लि . 
33 नेताजी सुभाष मार्ग , दरियागंज, नई दिल्ली 110002 (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 
( क ) के अधीन छूट विये जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी याम के होते हुए भी , याद किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के प्रवीन देय रक TT CET मे 
कम है , जो फर्मचारी उस दशा में मंदेय होती , जब वह उस फीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिः वारिमनाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों राफों के प्रमर के बगपर गफम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक वीमा स्कीम के उपमन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्न दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
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accounts , payment of inspection charges etc., shall be torne 
by the employer. 


जायेगा और जहां किसी शोधन से मचारियों के हित पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमा 
अपना प्रमोपन देने में पूर्व कईवारयों को दृष्टिकोग सष्ट करने 
का युक्तियुक्त प्रथमर वेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


____ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के मर्मचारी, भारतीय जीवन 
भीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
घुका है मधीम रही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किलो रीति से पाम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the spid Act, in employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
19 a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer ball arrange to enhance the bencfits 
available to the employees under the Group Inquiance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the sald Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Ingurance Schenie are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोमा उन निय । ताराख के भोवर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सदाय करने में 
अमफल रहना है, और पालिनी को व्यपगत हो ज ने दिया जाना है तो . 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किर गर किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशत्तियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होली तो उस स्कीम के अंतर्गत होते , 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियामक पर, हो । 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने वाले 
मिसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हक मार गाम निर्देश तयों/विधिक 
मारिसों की बीमाक्त रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे 
भारतीय जीवन मीना निगम से बीमाकृत कम प्राप्त होने के सात विम 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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7. Notwithstanding anything containet in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less tpan the mount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir / nominec 
of the employco As compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur.. nce 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Dolhi and where 
any Amendment is likely atfect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shali 
before giving his approval, give il reasonable opportunity to 
the einployecs to explain their point of view . 


5 . 0 . 930. - Whereas Messrs The Delhi State Co . Op. Bank 
Ltd ., 31 Netaji Subhash Marg , Darya Ganj, New Delhi 
110002, ( hereinafter reterred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act ( 19 of 1932 ) (hereinalter referied to as the said 
Act ) ; 


9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schem , are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Whero , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the duo date, as fixed by the Lifc Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment pic , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheine of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Ingu 
rance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissiblc under thc Employees Deposit-Linked In 
surance Scheme 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme) ; . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirx of deceascd 
mombers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Soction (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditionis specified in the Schedule annexed herein , the 
Central Government fereby exempty the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for the period of three years . 


12 . Uponthe death of the members covered under the Scheme 
the employer in relation to tho said establishment shall ensure 
prompt payment of thọ sum assured to the norninde /legal 
heirg entitled for it and in any case within 7 days of the 
recipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation 
of India . 

[ No . S. 35014( 8) / 83-PF. II ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , us the Central Government may direct 
from time to time, 


का० आ . 931,- - मेसर्स ट्रेड लिक लिमिटेड, प्रभात किरण सीसरी 
मंजिल , 17 राजेन्द्र प्लेम , नई दिल्ली- 8 -(दिल्ली/ 1075 ). (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ( की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) के प्रधीन छुट दिए जाने के लिए मायेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct linder 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses Involved in the adninistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 


और फेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मन्याय किए बिना ही 
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भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधाम जीवन, 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उभ फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्फोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम काहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है। 

प्रस , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 25 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावस 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिका भविष्य निधि 
मायुक्त विल्ली जो ऐमी विसरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समह पर मिविष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधि 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खस ( क ) के अधीन 
समय समह पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिफ बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखानों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्वाय , लेखामों का प्रकरण , निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय प्रावि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्यापा पहने प्रपना का 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की मा 
मकती है । 

10. यदि किसी कारणलग नियोजक उस नियस तारीख को भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का दाय करने में 
असफल रहता है, पौरः पालिसी को ध्यप गत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मन सदस्यों के मामलमाया को 11 

का 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 
फायदो के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर हो । 

12. उक्त स्थापन के संमंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशिसियों 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस 35014 / 7/ 83 पी०एफ० 2] 


4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसब्पा की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा फर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ण करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 


S. O . 931. - Whereas Messrs Trade Links Limited, Prabhat 
Kiran ( 3rd Floor), 17, Rajendra Place , New Delhi- 110008 
( DL/ 1075 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption :inder sub section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act ( 19 of 1952 ) (heieinafter referred to as the 
Baid Act) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without noting any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benc 
fits admissible under the Employces Dcposit-Linked Insurance 
Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
bub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the Cent 
ral Government hereby exempts the said establishment from 
the operation of all the provisions of the said Scheme for a 
period of three years. 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government muy 
direct from time to timo. 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बताए जाते हैं, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
की उपलम्प फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा , जिससे कि कर्मचायिों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से मधिक मनुकूल हों , जो कि उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिमा बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
फर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस वशा में संदेय होती, जब वह उका स्कीम के 
अधीन होता, सो , भियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निदेशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधम , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोवम के विमा नहीं किया जायेगा 
और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 
मनुमोपन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुषत अवसर देगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, includiag maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved hy the Central Government and, as and 
when amended , alongwith & translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
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[ भाग 1I - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फ़रवरी 12, 1983/ माघ 23, 1904 
- - - - - - - - 

- . . 
as a member of tho Group Insurance Scheme and pay neces 

का० मा० 933.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

पुप्पक एन्टरप्राईम , 54 शाह इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दियोनार, मुम्बई- 88, 
6 . The employer shall arrange to enhance thc bencats 

जिसमे :- बी , शंकर दर्शन, पादरहवी रोउ, चेम्बूर , मुम्बई- 88 स्थित 
available to the employees under the Group Insurance Scheme उनका कार्यालय भी शामिल है, नामक स्थापन से सम्म नियोजक प्रार 
appropriately , if tho benefits available to the employces under 
the said Schemo are cabanced, so that the benefits available 

कर्मचारियों को यहुसंध्या इस बात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to the । भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
cmployees than the benefits admissible under the said Schone 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 
7. Notwithstanding agyıbing contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an inployec thc amount 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविनियम की धारा 1 की उपधारा 
payable under this scheme be less than the amount that would 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
be payable had employce beca covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal hçir /nominec 

उक्त स्थापम को लागू करती है । 
of the employee as compensation , 

[ सं० एस- 35018/ 9 :/ 82-पी०एफ -II ] 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where any 

S. O . 933.- -- Whereas it appears to the Central Government 
amendment is likely to alloct adversely the intciest of the 

that the employer and the majority of the enrployces in clation 
employees, the Regional Provident Fund Coinmissioner shall 

to the establishment known 48 Messrs Pushpak Intei piisc , 
before giving bas approval, give a resunable opportunity to the 

54 , Shah Industrial Estate , Dcontr , Bombay - 88 including its 
cmployees to explain their point of view . 

Office at 2 - B , Shankar Darshan , 15th Road , Chembur , Bombay 

88 , have agreed that the provisions of the Employees Provident 
9 . Where , for any reason, the employees of the said esta Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952), 
blishment do not remain covered under the Group Insurance should be made applicable to the said establishment. 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the emp 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
loyecs under this Schemc are reduced in any manner , the 

section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
exemption shall be liable to be cancelled . 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment . 
10 Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 

[ No. S-35018(92) /82-PF . II ] 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelledi. 

का० आ . 934.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
____ 11 . In case of default , if any made by the employer in pay . मैसर्स स्टैन्डर्ड मिन्थेटिक रोड नं० उम्ल्यू -10, टरान्स-थाना , क्रीक इंडस्ट्रियल 
ment of pretium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members 

एरिया, प्राफ थाना, बेलापुर रोड पवाना , मिला थान्ग- 400601 जिसके 
who would have been covered under the said Scheme but for अन्तर्गत बी० 23 अतुल पार्क , सिमोन ट्राम्बे रोड़ , चेम्बूर, मुम्बई - 71 
grant of this excmption , sball be that of tho cmployer . 

स्थित उसका कार्यालय भी हैं , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक और 
12 . Upon the death of the member covered under the 

कर्मचारियो की बहुसंख्या इम मान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the hum assured to the भविष्य निधि और प्रमोर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
nominee /logal heirs entitled for it and in any case within 7 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 
days of the receipt of the sum assured fium the Life Insurance 
Corporation of Lodig . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
INo. S . 35014( 7 ) / 83 -PF. II] 

F ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1983 

उक्त स्थापन को लागू करती है । । 
मा० आ . 932. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

[ सं० एस - 35018/ 94/ 82-पी०एफ -11 ] 
शाम फेबरिकेटसं , शिवाजी उद्यम नगर , कोल्लहापुर -1 , नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो 

S . O . 934 . - Whereas it appears to the central Government 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195:: 

that the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Mes518 Standard Synthetics, 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; Shed No. W - 10 , Trans Thana Creck Industrial Area , Of 

Trhana - Belapur Rond, Pawana- Distt. Thana - 400601 including 
प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) its office at. B -23, Atur Park, Slon Trombay Road , Chembur , 
द्वारा प्रपत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त 

Bombay-71, have agreed that the provisions of the Enıployees 

Provident Funds and Miscellanco .rs Provisions Act, 1952 
स्थापन को लागू करती है । 

( 19 of 1952 , should be made applicable to the said establish 

ment ; 
[सं० एम -35018/ 91/ 82-मी०एफ -II ] 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
New Delhi , the 25th January, 1983 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
s. o . 932. - Whereas it appears to the Central Government 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment , 
that sions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous 
the employer and the majority of the employees iu relation 

INo. S- 35018(94) / 82 -PF. II] 
to the establishment known as Messrs Sham Fabricators , 
Shivaji Udyamnagar , Kolhapur- 1 , have ugreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneuos 

का आ० 933:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) should be made applicable 
to the said establishment ; 

मैं ससं तामिया इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 111 1-ए० गहेणा चेम्बर्म 

1 .13, नारीमन पाईन्ट, मुम्बई- 400031, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
Now , therefore, in exercise of the powels conferred by sub 
6cction (4 ) of section 1 of the Act, the Central Government नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
hereby applies the provisions of the said Act to the said 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195.१. 
establishment. 
[ No. S- 35018( 91) / 82-PF II 

फा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 
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मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स० एम-35018/ 95/ 8 :-पी०एफ -II ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S. 35018( 115) / 82-PF. II ] 


S. O . 935. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the ninjority of the employees in iclation 
to the establishment kaown as Messrs Tania Investments Pvt. 
Ltd. 1111 - A, Raheja Chambers, 213, Narimen Point, Bonm 
bay -400021, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicablc to the said establishment ; 


का आ० 938.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्म कलापी इजीनियरिग वर्म, 5/वी , इंडस्ट्रियल इस्टेट, मागली 
416116, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक प्रौर कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इम बात पर महमत हो गई है कि पार्मसारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 195 ( 195 : का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने पाहिए , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ म . एम - 350 18/ 116/ 81 पी०एफ -I1 ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by suly 
section (4 ) of Section 1 of the Said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S -35018(95) / 82-PF. II ] 


का० आ० 936. .. केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामसं इंटरनेशनल ( प्रोवरसीस ) लिमिटेड, 
मटलान्टा बिलिंग, नारीमन पाईट , बम्बई- 400021, नामक स्थापन में 
सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबग्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं , 

अमः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त मधिनियम के उपयन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एस -35018/ 11 1/ 82-पी०एफ-II ] 


S. 0 . 938. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messry Kalapi Engineering 

Works , 25 / B, Industrial Estate, Sangli- 416416 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 
____ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. 5 35018( 116 )/ 82-PF. II ) 


का आ . 939.- - फेनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ममर्म फिरोज कुरियानवाला इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड , मेंकिमान 
मेकेनाईज बिल्डिग, बेमाई इस्टेट, बम्बई-.100038, नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक पीर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
95.? ( 105 ) का 19 ) के उबन्धं उक्त स्थापन को लागू किए जाने 


काहिएं , 


- 


- - 


- 


- 


_ 


_ 


S. O . 936.- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment known as Messrs Bank of Cicdil and 
Commerce International ( Overseas ) Limited , Atlanta Building 
Nariman Point , Bombay - 400021, have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said etablishment ; 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
sald establishment. 

INo. S. 35018( 114 ) / 82 / PF. JI] 


प्रतः पेन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम में 
उपबन्ध उफ स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 350 18/ 117/ 82-पी०एफ -II] 


S . O . 939 . — Whereas it appears 10 the Central Governinent 
that the employer and the majority of the employecg in rlation 
to the establishment known as Messrs Pheroze Kudianavala 
Engineers Pvt. Limited , Mackinnon Mackenizic Building , 
Ballard Estate , Bombay- 400038, llave ogreed that the provi 
slong of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Frovisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the sald establishment ; 


का आ० 937.- - केन्द्रीय मरवार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स स्पीडो- मोटर्स , ब्लाक मं० 12, शाह इंडस्ट्रियल एस्टेट , वयोनर 
बोलेज, बम्बई-400088, नामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 195:: का 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापम को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35018/ 115/ 82-पी०एफ-II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S. 35018 (117) / 82 -PF. II) 


s . o . 931 . . .. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the estublishment known as Messrs Speed - o -Motors, Block 
No. 12 , Shah Industrial Estate, Deonar Village , sombay 
400088 , have agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Fnuds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


का० आ० 940.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमम उरवशी श्याम पाहुजा , हैन्द्रप्रिंस, 4, उषा किरन , कारमीचील 
रोड , पम्बई- 40002 6, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि मार्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1055 पा 19) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 


[ भाग II -- - 


3 (ii ) ] 
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प्रतः बोन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( A ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 


[ सं० एम -35018/ 118/ 8 -fi orफ -II ] 


8 . 0 , 942 . — Whoreas it appears to the Central Goverrment 
that the employer and the majority of the cmployccy in relation 
to the establishment known as Messrs Walchandnagar Sethi 
Kamgar Sahakari Patpedbi Maryadit , Lalpur, Post Office 
Walchandnagar, District Pune , have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds und Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made upplicable 
to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
__ ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S. 35018( 120) / 82-PF. II] 


S . 0 . 940. - Whereas it appears to the Central Governmcist 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment knoxvr ils Messi s Urvashi and Sham 
Ahuja Handprints, 4 , Ushu Kran, Carmichol Road, Bombay 
400026 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 
of 1952 , should be made applicable to the said establishment : 


Now, therefore, in exercise of the powers conferted by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisious of the said Act to the sail 
establishment . 

[ No. S. 35018(118)/ 82 - PF. IT] 


काओ० 943.- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
एवान्म एण्ड कम्पनी, बी - 44 गिरिराज इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली 
केन्म रोड, अन्धेरी ( ईस्ट ), बम्बई- 100093 नामक स्थापन से 
गम्बद्ध नियोजक र कर्मचारियों की बहुसंसपा इस बात पर महमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए 

अन केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस० 35018/ 121/ 82-पी०एफ० II ] 


का०मा० 941 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्न 
दी इन्स्टीट्यूट आफ मेरीन इंजिनियर्म ( इंघिया ) भूट 32, तीसरी मंजिल 
अटलान्टा, नारीमन पाइन्ट, बम्बई- 400021 नामक स्थापन से मम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या इम बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को साग किए जाने चाहिए ; 


___ प्रा . केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की धारा 1 फी उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उपस स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एम०- 350 18/ 119/ 82-पी०एफ० II] 


S . O . 941. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employees in relation 
to the establishment known 23 Messrs The Institute of Marino 
Engineers (India ), Suite 32, 3rd Floor , Atlanta , Nariman 
Point, Bombay- 400021, have agreed that the provisions of the 
Employeca Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


S . 0 . 943 . - Whereas it appsars to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Evans & Company , 
B - 44, Giriraj Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri 
( East ), Bombay- 400093, have agreed that the provisions of tho 
Employees Provident Funds Api Miscellaneous Provisione 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment horeby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

INo. S. 35018(121)/ 82- PF.II] 
फा० आ . 944. --.फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
एक्युदत्त इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 207 प्रण बेम्बर्स टारसीनो रोड , 
बम्बई- 400034, तया इसका चि आफिम , पो०मा० बाग नं० 410, 
ई - 1 3 2, फोफल पाइंट , लुधियाना- 141010 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम पास पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उन स्थापन को लागू किए जाने पाहिए ; 

अन. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उप 
बंध्र उमन सापन को लागू करती है । 

[ सं० एम०- 350 18/ 122/ 82-पी०एफ० II] 


Now , therefore , in cxercise of the powers confered by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
cstablishment 


No. S. 35018( 119 ) / 82 -PF. II ] 


का आ० 942. - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
बालबम्वनगर ती कामगार महकारी पतपेढी मर्यादित लालपुर , डाकघर 
बालचंदनगर, जिला पुणे, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
पारियों की बढ़मंखया इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि भीर प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबन्ध उक्र स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


S. O . 944 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mengis Aquadutt Industries 
Private Limited , 207, Arun Chambers, Tardeo Road, Eom 
bay - 400034 including its branch office at P .O . Box No. 410 , 

E- 132, Focal Point , Ludhiana- 141010, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952. (19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment ; 


प्रा केन्द्रीय म . कार , उका अधिनियान की धग 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उम् । अधिनियम के 
उपबन्ध उका म्यापन को लागू मारता है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

HNo . S - 35018( 122 ) / 82 -PF.JI ] 


[ मं० एम .- 35018/ 120/ 82-पी०एफ० II ] 
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का आ० 945 - केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स 
मुम इलेक्ट्रोनिक्म , 45, अटलान्टा , 209, नारीमन पाइट, मुम्बई-400021 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इम 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) छारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपवध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म० एम०- 35018/ 123/ 82-पी एफ -II ] 


S. 0 . 947 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in relation 
to the establishment known 48 Messrs Chikerur Tanneries 
( India ), Bombay Poonc Road , Behind Vulcan Layal Kasar 
wadi, Poone- 411018 including its oflce at Crescent Chambers , 
1st Floor , Tamarind Lane, Fort , Bombay -23, have agreed that 
the provisions of the Employecs Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S-35018( 125 ) / 82 -PF. II ] 


S . 0 . 945. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messrs Sum Electronics, 45 , 
Atlanta , 209 , Nariman. Point, Bombay- 400021, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provişions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be mado 
applicable to the said cstablishment ; 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
6ection ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment bereby applies he provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No . S -35018( 1231 / 82-PF-II] 


का आ० 948.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
अरुण फैमी-डाईज ( प्राइवेट ) लिमिटेड, चितलमारः मानपाटा, बोडसम्बर 
रोड, पोस्ट बाक्स नं० 30, थाने-400607, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
फा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धरा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उपन स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35018/ 90/ 82-पी०एफ०- II ] 


का आ० 946 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
माईमर फेमीकल इंडस्ट्रीज, गुरु गोविन्द सिंह इंस्ट्रियल एस्टेट , यूनिट 
नं० 8, ग्राउन्ड फनोर , वेस्ट्रल एक्मप्रेम हाईवे , गोरेगांव ( ईस्ट ), मुम्बई 
400063 नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
मंमया इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
म्यापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

अरः पोन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) द्वारा प्रति शक्मियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बध उक्त म्यापन को लागू करती है । 

[मं० एम - 35018/ 124/ 82-पी०एफ०-II] 


S . O . 948 .- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Arun Chemi-Dyes 
( Private ) Limited, Chilusar Manpada, Ghobclunder Road, 
Post Box No. 30 , Thane- 400607 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said cstablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the power , conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S-35018( 90) / 82 -PF. II] 


S . O . 946 .- _ Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messis Şimer Chemical In 
dustries, Guru Govind Singh Industrial Estate, unit no. 8 , 
Ground Floor, Western Express Highway, Goregaon (Cast), 
Bombay -400063, have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Piovident Funds an ] Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said esta 
blishment ; 


का आ० 949 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि मैसरी 
किंग माफ किंग्स, 23 ", सेन्ट्रल पीपाटी विष्टिग, चौपाटी मुम्बई- 7 , 
जिसके अन्तर्गन ( 1 ) 101, कल्याणवाम उद्योग भवन, प्रभादेवी, मुम्बई-25 

और ( 2 ) लोकोजी मेन्यान 11, थोपाटी मी फैज , मुम्बई 7 स्थिन उसकी 
पाखाएं भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर नार्मचारियो की 
बहुसंखया इस बात पर महमन हो गई है कि कर्नचारो भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपवध अधिनियम , 1952 ( 1952 19 ) के उपनन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 
establishment. 

[ No . S -35018 (124) / 82- PF. II ] 


अत केन्द्रीय सरकार , उकर अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त , शनियों का प्रयोग करते हुए, उका अधिनियम के 
उपबन्ध उस म्यागन को लाग करती है । 

[ सं० एम -35018/ 72/ 8 :- फ०-II ] 


मा०मा० 947 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्म 
पिकमर टेशेगेज ( इलिया ) बम्बई , पुने रोग, बिहाईरर बुलमान - लावल 
कामवादी, पुने - 11 10 18 व क्रिमेन्ट सम्बर्स प्रथम तल , तमारिण्टु लेन , 
फोर्ट, मुम्बई 23, स्थिर इनके कार्याका महित नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयन्ध अधिनियम , 195 ? 
( 1952 का 9 ) के उपबन्ध उस मापन को लागू किए जाने चाहिए 

श्रा के दौर ममार , उमा अधिनियम की धारा 1 को उपध ग 
( 4 ) द्वारा प्रयन भाकियों का प्रयोग करने लए , उन अधिनियम के 
उपबन्ध उ7 म्यापन को लाा करती है । 

[ सं० एम०- 35018/ 125/ 82-गी०एफ०- II ] 


S . O . 949. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the mujority of the employees in relation 
to the establishment known as Messig King of Kings, 23 A , 
Central Chowpatty Building, Chowpatty Bombay - 7 including 
its branchey at ( 1 ) 101 , hilyandas Udyog Bhav.in, Prabhadevi , 
Boinbay - 25, and ( 2 ) Lakozy Mansion , 21, Chowpatly Surface 
Bombay - 7 , have agreed that the pdovisions of the Emplc veesi 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


[ भाग II — खपर 3 ( ii ) ] 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential Govern 
ment hereby applios the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


का आ० 95 2. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मी०सी० इन्टरप्राइसेज, एष- 42, पहाइपुर रोड, कलकत्ता 24., नामक स्था 
पन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपगंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त म्यापन को लागू किए जाने 
पारिए । 


[ No. S. 35018( 72 ) / 82 - PF. ]] ] 


का आ० 950 -..-केन्द्रो गरकार को यह प्रतीत होता है कि समं 
चम्ब भाई पटेल पर कम्पनी, 81, ग्रारडिया बिलिनग , 195, नागमन 
प्याट, मम्बई- । । नामक ग्यापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो 
की बहुमन्या इम बान पर. महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
माँ प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
यंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


प्रात पन्द्रीय मरवार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम० 350 17/ 230/ 82-पी०एफ- 2] 


मन केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्म स्थापन को लाग करती है । 

[ म० एम0-35018/55/ 82-पी०एफ० 2 ) 


S . 0 . 952. - Whereas it appears to the Central Govern. 
Ment that the employer and the majority of the cmployecs 
in relation to the establishment known as Messrs B . C . Enter . 
prises, H - 42 , Paharpur Road , Calcutta -24, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funde ond Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the sale Act, 
to the said establishment, 


S . 0 . 950 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cyployecs in relation 
to the establishment known as Messrs Baboobhai Patel and 
Company, 81 , Arcadia Building, 195 , Nariman Point, Bom 
bay- 21, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


INo. S-35017 ( 230 ) / 82 -PF-II] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the snid Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act, to the said 
establishment. 


INo . S. 35018(55)/ 82-PF. II ] 


का० मा० 953. – केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स एक्पर्ट पेपर पम्स ( प्रा . ) लिमिटेड, 109/ 1, अनि गापाटा मेन रोड 
फलकत्ता - 10 अपने मुख्यालय रजिस्टर्ड आफिस को - 7, इंडियन मिरर स्ट्रीट , 
कलकत्ता- 13 में स्थित है के साहित , मामक स्थापन से सम्बस नियोजक और 
कर्मचारियों को बहु-संख्या इस बात पर भहमत हो गई है कि कर्मचारी , 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

प्रप्तः पेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35017/ 231/ 82-पी० एफ - 2] 


नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1983 


का आ० 931 ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीम हना है कि ममर्म 
शरीफ प्रोवरमीज शिपिग एजन्मी, 230 नेमाजी सुभाष रोड, ( मानवी मंजिल ) , 
कलकत्ता - 1 नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक पौर, कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इम बान पर महमम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्म 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


प्रम . केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 


S . O . 953.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that tho employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Expert 
Paper Packs (Private ) Limited , 109 / 1, Beliaghata Main Road , 
Calcutta- 10 including its Head / Registered Officer at 7 . 
Indian Mirror Street, Calcutta - 13 , have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cablo to the said establishment ; 


[ गं० एस -350 17/ 220/ 82-पी०एफ०- 2] 


New Delhi, the 28th January, 1983 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S- 35017( 231) / 82 - PE. II] 


S . O . 951 . - Whereas it appears to the Centurnl Govern 
ment that the employer and the inajority of the employees in 
relation to the establishment known as Messi s Shroff Over 
seas Shipping Agency, 23A, Netaji Subhas Road ( 7th Floor) , 
Calcutta - 1 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) . should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in cxcrcise of thy powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the Said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


का० मा० 954: — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेमर्स 
हल्दिया रिफायनरी ( इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटिड ) हल्दिया टाउनशिप 
मेनटैनैस जोन यूनिट पोस्ट आफिस हल्विया प्रायल रिफाईनरी, जिला मिदना 
पुर, मामक स्थापन से सम्बब नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10) के उपबंध उक्त स्थापन 
फो लागू किए जाने चाहिए । 


[ No. S . 35017 / 229, 82 -PF. II] 
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सार केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवाग Bazar, Fort Blair , Andamans , have agreed that the pro 

visions of the Employees Provident Funds and 
( 4 ) धारा प्रदत्त शक्सियो को प्रयोग करते हुए, उक्न अधिनियम के उपबंध 

Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
उक्त स्थापन वो नाग नागी है । 

made applicable to the said establishment ; 
__ [ मं० एस - 15017 12/ - पी० एफ - 1 ] 

Now , thcietoic, in cercise of the powers conferred by 

sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
S . O . 954. -... Whercas it appears to the Cential Govern Government hereby applies the provisions of the said Act 10 

the said establishment. 
ment that the employei and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messry Haldia 

[ No. S-35017 (234 ) / 82 -PF. II ] 
Refinery ( Indian Oil Corporation Liniited ) — Haldia Township 
Maintenance Job Unit , Post Office Haldic Oil Refinery . Dis 
trict Midnapore , have agreed that the provisions of the Em 

का० आ० 937 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममम प्रेमल 
ployecs Provident Funds and Miscellançous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be maile applicable to the said प्रीमिजम इंडस्ट्रीज लिमिटेड , 225-ई प्राचार्य जगदीश ओम रोड, कलकत्ता--20 
establishnient ; 

अपने कारखाने जो साल्ट लेक मिटी, मेक्टर- 1, कनकत्ता - 64 में 
Now , therefore in exercise of the rowers conferred hv 

म्थिन है, के महित । नामक स्थापन में मम्पस नियामक और कर्मचारियों 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the piovisions of the said Act 10 की बहुसख्या इस बात पर महमम हो गई है कि कम वागे विच निधि 
the said establishment. 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
[ No . S-35017 ( 232 ) /82-PF. II] उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
का०आ० 935. केन्द्रीय सरकार को ग्रह प्रतीत होता है कि मैमर्स प्रानन्द 

अन्न. केन्द्रीय सरकार, उमन अधिनियम की धारा 1 को उबाग ( 4 ) 
र कम्पनी ( नीटिग युनिट ) , 5/ 1, गुडाकर लेन , कलकत्ता- 1, अपने द्वारा प्रदत्त शमिमयों को प्रयोग करने हए, 1 अधिनियम के उपबंध 
मुख्यालय जो कि मी प्रीमियसिम में है के महिल , नामक स्थापन में उक्त स्थापन को लागू करती है । 
मम्बद्ध नियंजिवा और धर्मचारियों की बहुसंन्या इस बात पर महमम 

[ मं0 -350 17/ 235/ 82-पो एफ - 2] 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को नाग जाने किए S. O . 957. - Whereas it appears to the Central Govein 

ment that the employer and the majority 
चाहिए । 

of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Webel 

Precision Industrics Limited , 225 F , Acharya Sagadish Chandia 
अन मेन्द्रीय सरकार, उबत अधिनियम की धाग 1 को उपधारा ( 4 ) 

Bose Road , Calcutta -20 including its factory at Salt Lake 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयाग करते हुए उपत अधिनियम के उपबंध City Sector - IV , Calculti - 54 have agreed that the provisions 

of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
उक्त स्थापन को लागू करना है । 

visions Act , 1952 ( 19 of 1952) , should tc made applicable 
[ म० एम०-35017/ 233/ 82-पी० एफ - 2] 10 the said establishment ; 


9 . 0 . 955. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer „ nd the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis 
Anand and Comparly , ( Knitting Unit ) , 5 / 1 , Puddapukur Lane . 
Calcutta - 1 including its Huad Ollice in the same premises, have 
agreed that the provisions of the Fmployees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the saicl establishment ; 


Now , therefore, in cxercise of the nowers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central 
Government hereby applies the piovisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo . S - 35017 ( 235) / 82- PT IT] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sail Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Aut to 
the said establishment, 

[ No. S-35017 ( 233 ) / 82-PF. M] 


का० आ० 958----फेन्द्रीय सरकार को यमप्रतीत होता है कि ममस इन्ट गरेटिर 
व्य रो पर मैटिनम (प्रा० ) लिमिटेड, 26, शेक्सपियर मग्नी ( दूपरी 
मणिल ), कलकना-17, नामक स्थापन में सम्म नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) के उबंत्र 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग । यो माग 
( 4 ) हाग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ । प्राय है जब 
उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ मं० एम- 350 17/ 2315/83-पी० एफ -2 ] 


का० आ० 956. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्महार्म 
लाईन्म ( प्रा० ) लिमिटेड , १, स्टीफन हाउस , 5, कुनहोजी मक्वेयर, ईस्ट , 
पालमत्ता -1 अपनी पांच जो प्रबरवीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंगमान्म 
में स्थित है , के महित, नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारीयों 
की बहुसंख्या इस बात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्म स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 


अन कन्नीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
4 द्वारा प्रदत शर्णितयों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एग -95017/ 235/ 8 2-पी० एफ -2 ] 


S. 0 . 958 . Whereas it appears to the ( ential Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in erlation to the establishment known as Messrs 
Integrated Bureau and Maintenance ( Private ) Iimited , 26 , 
Shakespeare Sarani ( 2nd Floor ) Calcutta - 17 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Fund and 
Miscellaneous Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
Opplicable to the said stablishment; 


S. O . 956.... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establistiment known as Messrs Havers 
Lines ( Private ) Limited , 9 , Stephen House, 5. Delhousie 
Square East. Calcutta - 1 including is branch at Aberdeen 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applius the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No. S- 36017 ( 236 ) /82 -PF. II ] 


भाग ] ] - वण्ड ? ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र फरवरी 1 . 198 / माघ । । 1904 
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का० आ० 959 केन्द्र य सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्म थी 
विहारी जी ट्रेनिग कम्पन । कामीपुर राड कलकत्ता - 2 अपन मुख्यालय 
जा 205 रविन्द्र। मरन कनकत्त - 7 में है 4 सहित , नामक स्थापन 
म सम्बद्ध नियाग और कर्मचारिया की बहमग्या इस बात पर सहमत 
ह। गई है कि कर्मचारी भविष्य निति भार प्रकोण उपबर अधिनियम 
1952 ( 1902 का 19 ) ३ उपबर 37 स्थापन को लागू किए जान 
चाहिए 

अन कन्द्रीय सरकार उक्त प्राधानयम का पारा । मा उमारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त गक्रिया का प्रयाग र रत हुए उक्त अधिनिम व 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[ म -300 17/ 237 / 02- 410 एफ - 2 


S . O . 961. - Wheleas it appeals to th: Central Goy till 
ment that the employer and the majority of the employees 
in ielation to the establishment known as Messrs 
Klipco Steels ( Private ) Limuted , 261 /276 /277 , 1 ( [ Road 
( N ) Salkia , Hawrah -711106 including its Head Ofice at 331, 
Netaji Subhash Road , Calcutta 700001, have agieed that the 
provisions of the Employees Provident I unds and Miscel 
laneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) should be made 
applicable to the said establishment , 

Now therefore in ideiciseve the powers conferred by 
Sub section ( 4 ) of Section 1 of the Said A . t, the ( ential 
Government hereby anplies th , pios seins () ile SpA 10 
thi Sald establishniunt 

IN ) ( 350171297)/ 2PI II ] 


S . O . 959. - Whereas it appeas to the Ceniral Govein 
ment that the employer and the majoiity of the emplcsecs 
in ielation to the establisliment known as Messi Shree Bihari 
Ji Trading Company , 3 , Coss cre Road Calcutta 2 including 
its Head Office at 205, Rabindra Saranı, Calcutta - 7 , have 

gieed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment , 


का आ० 962 :-----नन्द्रीय सरकार का यह पनाल हाना है मैमस 
वगारोया कशियल कारपारशन 17 गनश चन्द्र एवेन्य , कनाना 
700013 नामा म्यापन में सम्पद नियोगा और कर्मचारिया की 
बहुसख्या इम वात पर महम हा गई है कि कमचारी भविन निधि प्रार 
प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम 1952 ( 1452 का 10} + उ न 
स्थापन का नाग किए जान चाहिर 

अन केन्द्रीय सरकार, उक्त प्राधनियम की धारा । का उपवाग ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 7 उपबव उ1 
स्थापन का लागू करती है । 

[ म० एम० 37017 / 3T10 एफ० ।। । 


Now therefore in curse of the powers conferred by 
Sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential 
Goveinment hereby applies the provisions of The 10 Act to 
the said establishment 

[ No S - 35017( 237) / 82- PF ]] | 
का. आ० 960 ---केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि ममम मुद्रण 
शिरर्प 18 रम चन्द्र बर ड ( पं - 20 सी एन टी रोड ) कलकना- 11) 
नामक स्थापन म सम्बद्ध नियाजक प्रोर कर्मचारिया की बहुमख्या इस बार 
पर सहमत हो गई है कि कम चारी विष्य निधि ओर प्रकीर्ण उपबध 
अधिनियम , 1902 ( 1972 का 19 ) ₹ 31 उक्त स्थार 1 का लाग किए 
जान चाहिए 

अत कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । की बाग 
( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग करत हुए उक्त अधिनियम क उसवर 
उक्त स्थापन का लाग करती है । 

[ स० एम -300 17/ 238/ 82-पी० एफ- 2 ] 


$ . 0 . 962. - Wheieas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablisinient known as Messrs 
Bagaria Commercial ( Orporation 17 Ganesh Chandra Avenue , 
Calcutta- 700013 , have agreed that the p101151ons of the Em 
ployees Provident Funds ard Miscellaneous Provisions Act. 
1952 ( 19 of 1952 ), should be mke applicable to ih sud 
establishment , 

Now , theiefoie un exelvise of the nowers Confeired by 
Sub- section ( 4 ) of Section [ ( the said Act , the Central 
Government hereby applics th piovIISIIS of the sucl lutto 
the said establishment 


INo 5 -35017 ( 258) / 82- PF 111 


SO. 960 - Whereas it appeals 10 the C . ilal Govern 
ment that the employei ard the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Mudianshulpı 
18, Hem Chandra Nashar Poad ( P - 20 CIl Road Cal 
citta - 10 have agreed that the piovisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellareous Provision Act , 1952 
( 19 of 1952 ) should ot mide applicable to the said establish 
ment 

Now theiefoie in exelvise of the powers conferred by 
.ub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies th , pioviswis v the sud Act to 
he said establishment 

[ No 5-35017 ( 238 ) / 82-PF I] 


का आ० 96 3: - कन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत हाता है कि मैं सस 
ला वेल फेन इण्डरीज कमरा न० 41 12- बी नेताजी सुभापा गड 
कलकत्ता 7000 01 तथा इसकी फैक्ट्री, 2 3 2 1 बी पी मी गड 
कलकत्ता - - 700004 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक अोर कम 
चारिया की बहुसख्या इस बात पर महमत हो गई है कि नर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1902 41 19 ) के उपबव 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो पा योग करते हुए , उक्त प्राधनियम के उपबध उक्न 
स्थापना को लागू करती है । 

[स० एम० 350 17/ 259/ 82 पा०एफ० ) 


का आ० 96 1 -- केन्द्रीय मरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्स कीपका 
स्ट लम लिमिटेड 261/ 276277/1 जी० टी० राड एन सातकीया 
( हावडा 71110()(5 तया इसका मख्य कार्यालय 1 नताजी नाप 
राड , कनक्त्त - 7010 0 0 1 नामम म्यापन में सम्बद्ध नियाजा पोर कम 
चोरिया की बहुमग्या इस बात पर महम हा गड है 4 मचा । भविष्य 
निधि ओर प्रकीर्ण उपवयं अधिनियम 1972 ( 1952 क । 19 ) के अबध 
उक्त स्थापन का नाग Eि जान चाहा 

त न्द्री । गमार उक्त प्रापानम Fi पारा । ना उधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदान किया का प्रयाग रत हुए उक्त अधिनियम के उपवन 
वत स्य पन का लाग करत है । 

म. 1300 17/ 257 / 52 प० एफ 2 ] 


SO. 963 . - Whereas it appears to the Central Goltin 
ment that the employer ard the majoiity of the employees 
in relation to he es 1511001tut known as lessis 
Blow - Well Fan Industries, Room No 41 12- B , Netall 
Subhash Road , Calcutta 762301 including its factory at 232 / 
1 - B APC Road, Calcutta t, have agreed that tne provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscelluillous Pius 
vision , Act , 1951 ( 19 of 1952 ) should be made applicable 
to the said establishment 


Now , thuuloje n ultist of the rowcis couteiled by 
Sub section ( 4 ) of Section 1 of the sad Act the Central 
Government heieby app ies the provision , of ite sud Aut to 
the Said establishment 

[ No S - 35017( 2597 / 82 PI III ] 
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काआ . 964, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
साहा वर प्रीहेक्टस , 66 , देवेन्द्रा चन्द्रा रोड , कलमत्ता - 700015 नामक 
स्थापन से सम्बय मियोगक प्रौर कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के उपबंध उक्स 
स्थापना को साग करती है । 

[सं० एफ०350 17/ 260/ 82 पी०एफ० ३] 


S. O . 966 . - - Whereas it appears to the Central Government 
(1141 the employer and the majority of ho employees 
in relation to the establishment known as Messty 
Shania & Sons , Kampani Building , 19 , Pollock Street, Cal 
cutta - 700001, have agreed that the provisions of the Fm 
ployees Provident Funds and Miscellançola Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore , in esercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No . S-35017( 282 ) / 82 - PF. II] 


S. O . 964. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Messs 
Sahu Rubber Products , 66 , Debendra Chandra Dcy Road , 
Calcutta - 700015 , have agrced that the provisions of the 
Employces Provident Fundy and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said cstablishment. 

INo. S-35017 (260) /82-PF. II ] 


का०मा० 967 . .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म मी० 
ई० मी० इटन (प्राइवेट लिमिटेड , 12 घरगा गड पालफत्ता - 700017 
नामषा स्थापन से सम्बद्ध मियोजक और कर्मचारियों की बहुममा छम बान 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 19952 का 19 ) के उपबध नक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 
____ अप्त . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उमस अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एम० 35017/ 283/ 82 पी० एफ ] 


का०मा० 965 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैस से 
श्री राम टिम्बर इण्डस्ट्रीज , 532, ईमन्ड हराबर रोड, मेहाला, फलफत्ता 
34, नामक स्थापन से मम्मन्स नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं०एस 350 17/ 261/ 82 पी० एफ० - 2 ] 


___ S. O . 967 . - Whercas it appells to the Central Government 
thal thc cmployer and the majority of the employces 
in Telation to llic establishment hown is Messy 
C . E. C . Eastern ( Private ) Limited, 12, Darga Road, Cal 
cutta- 700017, have agreed that the provisions of the Em 
ployecs Provident Funds and Miscellancous Provisions Act . 
1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Acl, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S- 35017 ( 283 ) / 82- PF. II] 


S . O . 965 . - -Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Sree Ram Timber Industries, 532 , Diamond Harbour Road , 
Behalu , Calcutta -34, have agreed that the provisions of the 
Employecs Provident runds and Miscellaneoug Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicuble to the 
said establishment ; 

Now, therefore , in sxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S-35017 ( 261 ) /82 - PF. II] 


का आ0968 .. -- केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैमर्म ईस्टर्न 
मसिन एण्ड मपलाइम , 62/ एफ अलीपार गउ, फलफत्ता - 700017 तथा 
इमका घेयरहाऊम , पी० 1. टोमपोर्ट डी पी रोड , कल्पाता- 700027 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियामक प्रौर. फेर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर. महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर. प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपगंध उक्त स्थापन 
को लाग किए जाने चाहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उमन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए , उक्न अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[ मं० एस० _ 350 17 28 4/82पी० एफ० ] 


का आ . 966 .. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शान्ता 
एण्ड सन्स , पाम्पनी बिल्डिंग 19 , पोल्लोक स्ट्रीट कलकत्ता 700001 
मामक स्थापन ने मम्बब मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्म स्थाप को लाग 
किये जाने चाहिए 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपर्षध 
उमस स्थापन को लाग, करती है । 

[ सं० एस 350 1 7/ 282/ 82पी०एफ ०४ 


S . 0 . 968. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis 
Eastern Services and supplics , 62 / F , Aliporo Road, Cul 
cutla - 700027 including its Wuchouscat P - 1 , Transport 
Depot Road . Calcutta - 700027 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident i unds and Miscellaneous Pro 
Visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . should be made applicable 
to the said establishment; 


Now, therefore , in exercise of the nawers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central 
Govçinment heicby applies the provisions of the Saliel Act to 
the said cstablishment. 

[ No. S- 35017 ( 284 ) / 82- PF. II] 


- - 
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का आ० 969. - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स के० 

S . O . 971. - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
एम० एमोमिरेट्म प्राईवेट लिमिटेड, 84 , छत्ता (र, निफत्ता 700027 in elation to the establishment known as Messrs. Avumce 
तथा इमका मुख्य कार्यालय, 105, पार्क स्ट्रीट, पालकता 70001 65 

Commercial ( India ) Private Limited , 2 - A, & 2 - B, " Aapan 

ghar " , 7 , Bright Sticet, Calcutta - 700019. have agreed that 
नामा म्यापन में मम्म नियोजक और कर्मचारियो की बहमग्या दम याम the provisions of the Employees Provident I und and 
पर सहमत ह । गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध प्रधि 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 

be made applicable to the said establishment; 
नियम, 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपयंध उक्त स्थापन को लागू किए 

Now, therefore , in cercise of the powels confelicd by 
जाने चाहिए । 

sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applics the provisions of the said Act 10 
___ अत. केन्द्रीय सरकार , उमन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

to the said establishment . 
( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No. S. 35017 ( 287) / 82 -PF. I[ ] 
उक । स्थापन को लागू पारतो है । 
[ म० एम 35017/ 28 5/ 82 पो० एफ 2 ] 

का आ० 972. -- अन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हाना है कि ममर्म 
डालमिया इजिनियरम , प्राइवेट लिभिटेर मृट न . 1 , पहली मजिल , 

"स्टोफन हाऊम " 1, मी० बी० ही बाग, ईस्ट , कलकत्ता -710001 
S .O . 669 . — Whcicas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

नामवः स्थापन में मम्मम नियाजक प्रार कर्मचारियो की बहुमन्या इम 
in relation to the establishment known Ly Messis 

बाम पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबंध 
K . $ . Associates Private Limited , 84, Chattı Road , Cal 
cutlu - 700027 including Head Ollico at 105 , Park Sucet, Cul अधिनियम, 1957 ( 195 ? का 19 ) के उबध उक्त स्थापन को लाग 
cutta -700016 , have agreed that the provisions of the Em 

किये जाने पाहिय ; 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 19 .52), should be made applicable to the said 

अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) 
establishment; 

द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपअध 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 10 

[ म० एम-35017/ 288/ 8 :-पी० एम० .. ] 
the said çstablishment, 
[ No , S - 35017 ( 285 ) /82- PF. IIj 

50 , 972 . - Whereds it appears to the Central Govern 
ment that thc cmployer and the majority of the employees 

10. iclition to the establishment known as Messrs Dalmiya 
पा ( ० आ० 970. — दीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

Enginecls Private Limited, Suit No . 1, Ist Floor , " Stephen 
प्राशमनमेन्टर, 16, इरिया ऐक्चेंज प्लम, मांगरी , ममिल कलकानना- 70000 1 House , " 4, B. B. D . Bag, East, Calcutta-700001. have agreed 

that the provisions of the Employees Provident Funds and 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसन्या इम 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
मात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध be made applicable to the said establishment; 
अधिनियम , 1052 ( 1952 का 19 ) के उपबघ उक्म स्थापन को लागू 

Now , therefore , in cxercise of the powers conlerred 
किये जाने चाहिये , 

by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
प्रत केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 

to the suid cstublishment 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अधिनियम के उपमध 

[ No. S.35017( 288)/ 82- PF.II ] 
उक्न स्थापन को लाग करती है । 
[ म० एम - 350 17/ 285/ 8 ?-पी० एफ० 2] 

का आ० 973. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
S .O . 970 .-- Whęicas it appears to the Central Govern परकम हरिया , 7- 7 , मरकार हैट लेन, फलकला- 710 (0 0 1 1 नामक 
ment that the cmploycı and the majority of the employces 

स्थापन म सम्बद्ध नियामक और कर्मचारिया की बहमख्या हम बात पर 
in Lelation to the establishment known as Messis 
Prasencentre, 16 , India Exchange Place , 3rd Floor, Cal मममम हो गई है कि कर्मचारी भधिष्य निधि और प्रकीर्ण उपमध अधि 
cutta- 700001, have agreed that the provision of the Em 

नियम , 1952 (1951 का 19 ) के उपबध उमा स्थापन को लाग मिये 
ployecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the sald 

किये जाने चाहिये ; 
establishment; 
Now , theiefore , in cxercise of the powers confeired by 

अतः वेन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा । की उपाधला 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central ( 1 ) द्वारा प्रदरू शक्तियों का प्रयाग करते हुए , उक्त अधिनियम के उप 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

बध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[ No. S- 35017 ( 286 ) /82- PF. II ] 

[ मं० एम- 35017/ 269/ 82-पी० एफ० ] 
का० आ० 971 . — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्रा, 
प्रबोमक कमशियल ( डिया ) प्राईवेट लिमिटेड, ? । एण्ड : भी ,) " अपना 

S. O . 973. - -- Whereas it appears to the Central Govern 
घर " 7 माईड स्ट्रीट , कलकत्ता - 700019 नामक स्थापन में सम्बद्ध 

ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Messrs Adrom 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है India , 7 - 1 Saikur Hat, Lunc, Calcutti1- 700061. have agreed 
नि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195. ( 1952 

that the provisions of the Employces Piovident Fundy and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 

be made upplicable to the said establishment; 
केन्द्रीय सरकारः उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now therefore in evercise of the powers conlecul by 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हो , उक्त अधिनियम के उप Suli-hection ( 4 ) ur Section of the Suld Act, the Central 

Goveinnenų hereby applies the provisions of the said Act 
बघ उक्त स्थापन का लाग करती है । 

to the said establishment. 
[ म० एम- 35017/2878?-पी० एफ० ] 

[ No. S.35017( 289) / 82 - PF.II ] 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 
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का मा0 974. - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्म 

S. 0 . 976. -- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and tho majority of the employees 
बी० एम०पी० म पो० प्राईवेट लिमिटेड, 21, पार० एन० मुखी रोड, 

in clution to the establishment known as Mccors Oiavuic 
कालकान्ना- 700001 मया इसकी फैक्ट्री 4/ 1, पस्निया राट, कलकत्मा- " Printels and Converters Pjivate I imited. 3 , Woodbura Road , 
नामक स्थापना में मम्बन नियोभक मार कर्मचारियों की बहुमच्या इम 

Calcutta - 700020 including its Regd. Office at 2 , Ganesh 

Chandra Avenue, Calcutta - 700013 and the Fictory at 3 , 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रार प्रकीर्ण उपयध 

Rashmoni Bazal Road, Calcutta - 700010, have agtecd that 
अधिनियम , 1451 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन का लाग 

the provisions of the Employecs Provident Tunds and 

Miscellancous Provisions Act, 1959 ( 19 of 1952 ), sborud 
किये जान चाहिय 

be made applicable to the said establishment; 
अन. केन्द्रीय मरफार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा Now , therefore , in exercise of the powers confoued by 
( 4 ) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उप 

Sub - scction (4 ) of Section 1 of the said Act , thc Cential 

Government hereby applies the provisiony of the said Act 
बध उक्त स्थापन को खाग करती है । 

to the maid establishment. 
[म० एम - 350 17/ 290/ 82-पी० एफ० ? ] 

[ No. S . 350171292 ) / 82-PF. II | 
S . O . 974. --- Whercis it appells to the Central Govern 
ment that the employci and the majority of the cmployees 
in Iclation to the establishment known as Mess15 V . S . P . 

का आ० 977. - मन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं मर्म 
ENFO ( Private) Limited, 24, R. N. Mukherjee Road, Cal 
cutta- 700001 including its factory it 4 / 1 , Panditya Road , 

वारमन्मम 139ी आनन्द पालिट रोड कलकत्ता - 70001 ! 
Calcutta -700029 have agreed that the provisiony of the lini नामक स्थापन में मम्बद्ध नियाजक और कर्मचारियों की अनुमख्या हम 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 

बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उगबघ्र 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

अधिनियम , 1952 ( 1953 का 11) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by कियं जाने चाहिये , 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government herehy applies the provisions of the waid Act 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उका अधिवा की घाग 1 को उपधारा ( 4 ) 
to the said estublishment. 

द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग कारभे हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
[ No. S.35017 ( 290) / 82 PF. II | 

उक्त स्थापन को लाग करती है । 
पा० आ० 975-- केन्द्रीय मरवार का यह प्रतीत होता है कि मंसर्म 

[ म० एम -35017/ 293/ 8 -पी0 7 फ० ] 
हिन्दुस्तान स्टाप मैन्यूफेक्चुरिग कम्पनी, , पगलाडागां रोड, कलकत्ता 
700015 तया इमका कार्यालय 15, केनल ईस्ट , रोर, कलकत्ता 

S . O . 977 . — Whereas it appears to thc Cential Government 
700067 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु that the employer and the majority of the cmployees in 
सख्या इस बात पर सहमत प्रा गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

iclation to the establishment known as Messrs Varsanis , 

139 / D / 4, Ananda Palit Road, Calcutta- 700014. have 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 या 10 ) के उपमध उक्न agreed that thc provisions of the Employces Provident 
स्थापन को लागू किये जाने चाहियं । । 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 

should be made applicable to the said establishment ; 
प्रम केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
( 4 ) द्वारा प्रवरम शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said estublishment. 
[ म० एम- 350 17/ 291 / 82-पी० एफ० ] 

[ No. S -35017( 293) / 82 -PF. II ] 
S . O . 975. --- Whereas it appcals to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

का० आ० 978 . — केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि मैमर्म 
In relation to the establishment known as Messis Hindusthan 
Stave Manufacturing Company , 2 , Pagledanga Road, 

बलेक काकटम ( प्राइवेट लिमिटेड, 26/ डी , मार्क लेन , कलकत्ता- 70001 6 
Calcutla - 700025 including its office at 15, Canal East Road , तथा इमका यनिट अभिशेक ", 12 दरगा गेड, पलकला- 7() 0 0 1 7 
Calcutt.1- 700067 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक प्रांर कर्मचारियों को बासस्या इस 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), houild be made applicable to the बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाण प . 
said establishment ; 

मंध अधिनियम , 195.! ( 1952 का 14 ) के उपमघ उयम स्थापन का 
Now , therefore , in exercisc of the powers confeited by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

लाग किये जाने चाहिये । 
Government hereby applies the provisions of the said 
Act to the said establishment 

अम केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग । की उपधारा ( 1 ) 
___ No . S. 35017 ( 291) /82- PF . It ] द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 

उपस स्थापन का लाग करती है । 
का आ . 976 .--- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
ग्रेव्यूर. प्रिन्टम एण्ड कनवर्टम प्राइवेट लिमिटेड, 3 धूमन रोड, कलमाला 

[ सं० एग - 35017/ 294/ 8 2-पी० एफ० .. ] 
700020 तथा हमका पजीकृत कार्यालय , , गनेश चन्द्र प्रवेन्य , कलकन्ता 

S. O . 978. - - Whereas it appears to the Central Govern 
13, और फैक्ट्री, 3, राशभनी बाजार रोड , कलकला- 7000 1 0 नामक ment that the cmployer and the majority of the employees 
स्थापन में मम्मी नियोगका और कामयारियो की बहसंख्या हम बात पर 

in relation to the e tablishment known 5 Messrs Black Kuctus 

Private ) Limited , 26 / D , Park Lane, Calcutta - 700016 includ 
महमम हा गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अघि ing its unit at " Abhishek " 12, Darga Road, Calcutta - 17 have 
नियम , 1952 ( 195. का 19 ) के उपबंध उम्त स्थापन को लागू 

ugreed that the provisions of the Ernployees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , 
किये जाने चाहियं ; 

should be m .icle applicable to the sail estalilishment ; 
प्रत केन्द्रीय गगकार, उका अधिनियम फी भाग 1 की उपधारा ( 1 ) Now , therefore , i Cilise of the powers conferred by 
भाग प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करने वाए उक्त अधिनियम के उबिध Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Ceniral 

Government hereby applies the provisions of the Suid Act 
उक्त स्थापन को नाग करनी है । 

to the Said establishment. 
[ म० एम० - 350 17/ 29 /82-पी० एफ० 2 ] 

[ No. S - 35017(294) / 82-PF. II ] 


[ भाग II - खण्ड (ii) ] भारत का राजपत्र फरवरी 12, 1933/ माघ 23 , 1904 

837 
- . -- - -- - - - - - _ _ - - - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
काल आ० 979. — फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैस 

S . O . 981. - Whereas it appears to the Central Govern 

uicnt that tho cmployer and the majority of the employees 
दि म्यू ने राई एमोगिएशन लिमिटेड, 26, भरतोला स्ट्रीट, कालपाला-700007 

in relation to the catablishment known as Mcgis Kampani 
नामन रथापन से सम्म नियोजन मोर कर्मचारियो नी महगमा इम Ilrothris , Kampeni Buildig , 19 , Pollock Street, Calcutta 

100001 , halt ngicel that tlic Promisions of the Imployech 
बात पर. महमा गई है कि कागचा । भविष्य निधि और पा विध 

Provident Funds and Miscellancouy Provisions Act, 1952 
अधिनियम , 1951 ( 195 " का 10 ) के संबध मा स्थापन को लाग ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab . 

Jishment ; 
किये जाने चाहियं , 

Now , therefore, in cxercise of the power s conferred by 
यन केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की घाग 1 की उपधारा ( 1 ) sub -section ( 4 ) of Scction 1 of the suicl Act, thic Central 
वारा प्रदत्त शनिया या प्रयोग करते हा का अधिनियम के गबन 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment, 
उमा स्थापन को लाग करती है । 

[ No. S-35017(297) /82- PT . JI] 
[ म० एम 35017/ 245/ 8 :-पो एफ० १ ] 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1982 
S. O . 979. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 

का० आ० 982. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रन क होता है कि मैमर्म 
in relation to the establishment known as Messis The New 
Terai Association Limited , 26, Burtolla Strect, Calcutta. 

वेस्ट यंगाल हैन्डीक्राफ्ट, उथलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड, 3 डकर्म लेन , 
700007 have agreed that the provisions of the Employees कालकरमा - 69, जिमके अंतर्गन ( 1 ) मजूषा बंगाल एम्पोरियम , 83, म 
Piovident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ). should be made applicable to the quid cstah. 

जी० रोड, बंगलोर-1 , ( 2 ) मंजूषा , बंगाल एम्पोरियम , ? 6- छी , हिन 
lishment : 

कोर्ट रोड, दार्जिलिग ( पश्चिमी मंगाल ), ( 3 ) मंजूषा, बंगाल एम्पोरियम, 
Now , therefore , in exercirc of the powers conferred by 

दमदम एयरपोर्ट, कलकन्ना ( 1) , मजषा बंगाल पम्पोरियम , ठावडा मब वे 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central टावा और मेन्द्रल स्टोरम 55, कनाल ईस्ट रोर , कानमातभा, स्थित 
Government heicby applies the provisions of the said Ali 
to the said establishment. 

उसको शाखायं भी है । नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो 

को बहुसंख्या इस बात पर. महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
[ No S- 35017(295)/ 82-PF. II ] 

पौर प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 का 19 ) के उपबंध 
का आ० 980. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 

उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 
अशिश रेफेक्ट्रीम मल्म दीयोजन , 83/ 1, पेन्टिफ स्ट्रीट, पोस्ट बोम्म मं० 

पन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । को उपधारा 
153, कालकन्ता - 700001 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक पौर ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए , उक्त अधिनियम के 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी पमंघ उक्त स्थापन को लाग करती है । 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ! ( 1952 का 19 ) 

[ सं० एम- 35017/ 66/ 70-पी०एफ० 2] 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 
अनः केन्द्रीय गरकार, उक्म अधिनियम की धाग 1 की उपधारा ( 1 ) 

New Delhi, the 29th January , 1983 
द्वारा प्रवन्त णक्तियों का प्रयोग करने दा , उक्स अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करनी है । 

S . O . 982 . - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the cmployer and the majority of the cmployees 
[ म . एम- 35017/ 296/ 8 ?-पी०एफ० ] 

in relation to the establishment known as Messrs The West 
Bengal Handicraft Development Corporation Limited , 3 , 

Dacres Lane , Calcutta - 69 including its branchey at ( 1) Man 
S . O . 980 . - Whereas it appears to the Central Govern jusha , Bengal Emporium, 83 , M . ( G , Road, Bangalore- 1 . 
ment that the employci od the majority of the employecg ( 2 ) Manjusha, Bengal Emporium, 26 - D , Hill Cart Rond , 
in relation to the establishment known as Messrs Ashish 

Darjeeling ( West Bengal), ( ३ ) Manjusha , Bengal Emporium, 
Refractories Sales Division , 83 / 1, Bentinch Street, Post Bor Dum Dum Airport Calcutta , (4 ) Manjusha , Bengal Empo 
No, 2253 , Calcutta - 700001 have agreed that the provisions lium, Howrah Sub - Way , Howrah, and Central Stores, 55 , 
of the Employces Provident Funds and Miscellaneous Canal East Road , Calcutta , have agreed that the provisions 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable of the Employees Provident Funds and Miscellaneous P10 
to the said establishment ; 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 

to the said establishment ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conſeried by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

Now , thercfore, in cxercise of the powers conferred by 
Government hereby applies the provisions of the said Act sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
to the said cstablishment. 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment, 
[ No. S-35017(296) / 82-PF. II] 

[ No. S-35017166 )/ 82 - PF. II ] 


का 06 981. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
कम्पनी आवर्म , कम्पनी बिल्डिंग 19, पोललोक स्ट्रीट , कलकला- 700001 
नामक स्थापन में सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियों की बहसख्या इम 
बाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी थिप्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 (195 का 19 ) के उपयंध उक्त स्थापन को नाग 
किये जाने चाहियं , 


का० अ० 983 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
उषा म्यचअल बेनिफिट मोमाइटी लिमिटेड, , दुर्गा परण , डाक्टर निन , 
कानकला- 1 4 मामना म्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुमंग्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 195 " ( 1425 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग कि जाने चाहिए , 


अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम , की धारा । को उपधाग 
( 4 ) लाग प्रदन्त शकियो का प्रयोग करते हुए, उमन अधिनियम के उप 
बध उक्त स्थापन को लाग करती है । 


प्रत. केन्द्रीय सरकार , उमन अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवरम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्न स्थापन को लागू करती है । 

मं० एम-35017/ 169/ 82-पी0 फ० 2 ] 


[ मं० - 95017/ 29- एम/ 8 ?-पी०एफ० 2] 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
S. O . 983. - Wherens it Bppeals to the Central Govell 

का० आ० 986 - - वन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता मि 
non that the employer and the majoity rif the rmplovers 
ti relation to the establishment know 09 

मैसर्स यापीगंज काहामिगर्ग एड गनिमेक इंगस्ट्रीज (पासवेट ) निमि 

Megsro Ushi! 
Mutual Benelli Society Unlesl, Tufa Churan Doctor दंड, : , शरम पास गद , काखमा- " नामक स्थापन से सम्बद्ध 
Lane, Calcutta - [ 4 . have greed that the provisions of the 

नियोगक और कर्मचारियों को बहमंमया इस बात पर महमम हो गई है 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयध अधिनियम , 195 ! 
sud establishment ; 

( 1951 पा 19 ) के उपबंध उक्म ग्थापन को लाग किए जाने चाहिए ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferied hy 

अन घेन्द्रीय सरकार, अन अधिनियम की धाग । की याग 
Kulh-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heichy applies the provisions of the said Act 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ताप , उक्त अधिनियम के अध 
to the said establishment . 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ No. S-35017( 169) / 82-PF. II ] 

[ मं० एम -35017/ 174/ 82-पी० एफ० 2] 


S . O . 986 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecy 
in relation to the establishment known A Mests Ballyglinj 
Financiers and Polymecaniquc Industries (Private ) I imited , 
203, Sarat Bose Road , Calcutta - 29 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicablc to the said establishment ; 


का० आ० 984. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमम सोपानाथ प्राय रन रम्दीग , मजेरबटी लेन नारायणपल्ली, कालकाला- 49 
नामक स्थापन में मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इम यात 
परः महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उस स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए ; 

अन केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त प्रायिनयों का प्रयोग करते हुए, उक्न अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करनी है । 

[ मं० एम -35017/177/ 82-पी० एफ० 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Goveinment hereby applies the provisions of the suid Act 
to the said establishment. 

[ No . S- 35017( 174) / 82 - PF. II ] 


S. O . 984.- - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecy 
in relation to the establishment known as Messta Lokenath 
Tron Industries , Majerhati Lane Narayan Pally , Calcutta- 49 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


का० आ० 987.- - केन्द्रीय सरकार । । यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म जमैक स्पेयर्म मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन , 3, प्रिमेप स्ट्रीट, पलकत्ता 
7 . जिसके अन्तर्गत 277 बी० टी० गेर पालकत्सा-36 स्थिन इसका 
कारखाना भी है , नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुमख्या इस बात पर महमम हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 ! का 19 ) के उपबंध उका 
म्यापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा । की उपधाग 
( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ मं० एम०-350 17/ 175/ 82-गो० एफ० !] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No . S -35017( 1727/ 82-PF. TIM 


का० आ . 983 -- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मै मर्म मदर डेयरी, राकघर भाटी वाया चांदीघतल्ला, जिला हुगली 
( पश्चिम बंगाल) नामक म्यापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बलमबत्रा हम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोणं उपबंध अधिनियम , 1957 ( 195 ? का 19) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किा जाने चाहिए ; 

अन . केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन की नाग करती है । 

[मं० एम-35017/173/ 8?-पी० एफ० 2] 


S . O . 987 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
In relation to the establishment known as Messrs Junac 
Spares Manufacturing Corporation, 3 , Princep Street, Cal 
cutta- 72 including its Factory at 277, B. T . Road, Calcutta- 36 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


__ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hechy applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S-35017(175) / 82- PF. II ] 


S . O . 985. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in iclation to the establishment known as Messra Mother 
Dairy . Post Office Chakundi, Via Chanditala , District Hoogh 
ly , (West Bengal), have agreed that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ), should be male applicable to the 
vaid establishment ; 


का० आ . 988 -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म पी० एण्ड 7 कंपनी , 76, प्राचार्य जे० मी० बोम मार्ग, कलकारला 
11, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 195 ? ( 1452 का 14 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रत केन्द्रीय गरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उरावध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ म० एम- 35017/178/ 82-पी० एफ० ?] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
suh -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hciehv applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No S-35017( 173 )/82- PF. II ] 
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S. O . 988. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis P and A 
Company , 76 , Acharya J. C . Bose Road, Calcutta - 14 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefoie , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S -35017(176) / 82-PF. II ] 


का० आ . 991: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स एक्स कोन (पायोनियर ) प्राइवेट लिमिटेड, 5, फेमी लेन, तीसरी 
मंजिन, पानकला-1, जिसके अनर्गत पहा ( फभरपारा ) जिना लुगसी 
स्थिस इमका कारखाना भी है , नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सभा हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उरबंध अधिनियम , 1952 ( 195 ! का 19 ) 
के उपबंध उका स्थापन को लागू फिर जाने पाहिए , 

अन. केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदस्त पामिनयों या प्रयोग पारने हुए, उस अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम- 35017/179/ 82-पी० एफ . : ] 


का० आ० 989 . केन्द्रीय मरमार को यह प्रनीन होना है कि 
मैसर्स अपर्णा ट्रेडिग कारपोरेशन ( प.) डि० कलकरता -11 , क्लाईव वेयर 
हाउस , स्ट्रेड रोड , कालकरना -1 , नमक स्यापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंलया इस बात पर महलस हो गई है कि -"मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 : का 19 ) के 
उपयंघ उन स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 

अतः केन्द्रीय मकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस - 35017/ 177/ 8 : पी . एफ . 


S . O . 991. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the omployce 
in relation to the establishinent known as Messrs Excon 
(Pioneer ) Private Limited , 5 , Fancy Lane, 3rd Floor, Cal 
cutta- 1 , including its factory at Pandu, ( Kamarpara ), Dis 
trict Hooghly , have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ((19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefoie, in excruise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the guid Act 
to the said establishment, 

[ No . S -35017( 179) / 82- PF. 11 ] 


S . O . 989. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer end the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Messrs Aparne 
Trading Corporation ( A ) Department Calcutta , 11, Clive 
Wire House, Strand Road, Cal . utta - 1, have agreed that the 
p ovisions of the Employces Provident Funds and Miscel 
Inneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) should be made 
applicable to the said establishment ; 


Nov, therefore, in exercise of the powers conferred by 
81b- section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35017( 177 )/ 82 - PF . II] 


का० आ . 992. • केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैम हिन्द स्टील प्रोम , 16, जी . टी . रोग ( उत्तर ) घुमुरी , 
हावड़ा- 711107 ( पश्चिमी बंगाल ) जिसके अन्तर्गन भवन मोहन बर्मन 
स्ट्रीट , मालकन्ना-7, स्थित इमका कार्यालय भी है, ममक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि र प्रणं उबंध अधिनियम, 195.! 
( 1952 का 19 ) के संबंध 31 स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अन. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उमबारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रपो.। करते हुए, उका अधिनियम के उपर्य । 
उका स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम- 35017/ 180/ 8 पी० एफ . 


का० आ० 990: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रत होता है कि 
मैम प्रेमिक इंजीनियरिंग काली, पी - 6 जोगेन्द्र गाईन , राजांगा, पोस्ट 

आफिस हम्टु , ? परमानाज ( पापचमी बंगाल ) जिसके अंतर्गत 264/1 , 
मी० बी० चटर्जी रोड, कम्बा कनक - 1 : स्थित इसमा कार्यालय है , 
नामक स्थान से सम्बनु नियोजक पीर कवयिों की बहुसंख्या इस बार 
पर सहन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निजि पर प्रर्फ. उपबंध 

अधिनियान , 105 ( 195 क 19 ) के समय मा स्थापन को लाग 
पिजन चाहिए, 

मन . केन्द्र य म कार, उा अधिनियम की धारा 1 की धारा 
( 4 ) द्वारा प्रया : शषियो का प्रपोज करते हुए, उन अधिनियः। के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम - 350 17/ 178/ 5 :-पी० एफ० ] 


S . O . 990. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the est blishinent known as Messis Pieciv.ic 
Ergineering Company, P -6 , Jogendra Garden , Radanga , 
Post Office Haltu , 24 -Paiganas (West Bengal), including its 
Office at 264 / 1 , B . B . Chatterjee Road , Kasba , Calcutta - 42 , 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 
* hould be made applicable tv the said establishment ; 


S . O . 992.-- - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs Hind Steel 
Processors, 216, G . T . Road ( North), Ghusuri, Howrah 
711107, ( West Bengal) including its Office at Madan Mohan 
Burman Sticet , Calcutta - 7 , have agiced that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneius Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be inade applicable 
to the snid establishment ; 

Now , therefore, in cxçısise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government heieby applies tho p ovisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No . S- 35017( 180) / 82 -PF. II ) 
का० आ . 993: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमत पाल केन मधिन , 138, अंबुल रोड, हावा ( पश्चिमी बंगाल ) , 
मामक स्यापन मे सम्बद्ध नियोजया और ककारियों की बहुसंख्या 11 
बात पर महान हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पारः प्रको 
अयंध अधिनियम 195. ( 195 ? म 19 ) के उपबंध उक्त स्थान * 
लागू किए जाने चाहिए । 

प्रन. केन्द्रय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 1 को जमवारा 
( 1 ) द्वारा प्रदर शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप अधिनियम के सबंध 
उका स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35017/ 181/ 82-पी० एफ० ] 


Now , therefoie , in exer ise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No . S-35017( 178 )/ 82-PF. II] 
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S . O 993 , - -Whercas it appears to the Central Govern 
inert that the employer and the majority of the employees 
17 relation to the establishment known as Messrs Paul Crane 
Service , 138, Andul Road , Howrah , (West Bengal) have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to thc said establishment 

[ No S-35017(181) /82- PF II] 


फा० मा० 998 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स डी० भार० फलोर्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 20 फषि भारत चौ . 
रोड, कलकत्ता- 28 जिसके अन्तर्गत 185-बी , राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता 
4, स्थित इमका शोरूम और कार्यालय तथा 10, पोल पोस्ट आफिस 
[ स्ट्रीट फलकत्ता-1 स्थित इसका लेखा कार्यालय भी है नामक स्थापन से 

सम्बद्ध भियोजक पीर कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबघ उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रस झेन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करतेहुए , उस्त मधिनियम के 
उमत स्यापन का लागू करती है । 

[ स० एस -35017/ 18 4/ 82-पी० एफ० ० ] 


का० आ० 994 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैहर्स टैफना डाइग एड बली चिग वर्स , 21-ए , दमदम रोड, कलकत्सा- 30 
जिसके अन्तर्गत 19 5/ 1 महात्मा गांधी रोड, फलकस्ता- 7 स्थित इसका 
मुख्य कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियाजक और कर्मचारियो 
की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पीर प्रकीर्ण उपबंध प्राधनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध 
उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिए , 

प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवल शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एस -350 1 7) 183/ 8 ? पी० एफ० ] 


so 996 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employces 
in relation to the establishment known as Messr : D . R . Floors 
( Private ) Limited , 20 , Kavi Bharat Ch Road, Calcutta 28 , 
including its Showroom and Office at 185- B , Raja Dinendra 
Street, Calcutta -4 and its Accounts Office at 10 , Old Post 
Office Street Calcutta - 1 , have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneo is Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heieby applies the piovisions of the said Act 
to the said establishment 


[ No S- 35017( 184) / 82 -PF II ] 


so 994 - Whereas it appears to the Ceutral Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messis Techno 
Dyeing and Blcaching Works, 21- A , Dum Dum Road , Cal 
cutta 30 including its Head Office 195 / 1, Mahatma Gandhi 
Road , Calcutta 7 , havo agiced that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Piovisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S-35017(182)/82-PF II] 


का० आ० 997 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
यूनाईटेड इजीनियरिंग वर्स , पी - 18, जागेन्द्र गाईन राजांगा, पोस्ट ग्राफिस 
हल्टु , कलफरता - 79, माभक स्थापन से सम्बक नियोजक पार कर्मचारियो 
की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारि भविष्य निधि 
पौर प्रमोर्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 105 ? का 19 ) के उपमध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

मास केन्द्रीय सरकार, उक्म अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपमघ 
उक्त स्थापन का लागू करनी है । 

[ स० एस -35017/185/ 82-पी० एफ० 


का० आ . 995 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स प्रोकार इडस्ट्रीज ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 18, नेताजी सुभाष रोड , 
फालफत्ता -1 , नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की 
बहमख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबंध िनियम , 195 : ( 1952 का 19 ) के उपयघ उक्स 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

पन केन्द्रीय सरकार , उकस अधिनियम की धारा 1 को उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदरत शक्तियो का प्रयोग रते हुए , उक्त अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -35017/ 183/ 82-पी० एफ० ० ] 


S . O . 997 4 -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the omployecs 
in relation to the establishment known as Messrs United 
Engineering Works, P- 18, Jogendra Garden Rajdanga , Post 
Office Haltu , Calcutta - 78, have agreed that the provisions 
Office Haltu , Calcutta- 78 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Catral 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No S-35017(185)/ 82 PF. II] 


so. 995, Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Onhar 
Industries ( Private ) Limited , 18 , Netaji Subhash ond , Cal 
uutta 1, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the sand estab 
lishment ; 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the provisions of the said Act 
to the said establishment 

[ No S35017( 183) / 82- PF II] 


का० मा० 998 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स विक्रांत स्पेशल मशीन्म ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 8/ 5- एफ , गदियाहाट 
रोड ( मलिन पार्क ) कलकस्ला - 19 जिसके अंतर्गत 63, श्याम नगर रोड , 
कलकत्ता -55, स्थित इसका कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
मियोजक पार कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ? 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए , 


भाग II - - खण्ड ( ii ) ] 
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मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन का लागू करती है । 

[स० एस -33017/ 186/ 82-पी० एफ० ] 


S . O . 998. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Vikrant 
Special Machines ( Private ) Limited , 8 / 5 - F, Gariahat Road , 
( Merlin Park), Calcutta- 19 including its factory 63 , Shyam 
Nagar Road , Calcutta - 55, have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35017(186) / 82 -PF. II ] 


Timber Industries ( Private ) Limited . 8 and 9 , Bentinck 
Strect, Calcutta- 1 including its bran. h at 151h Milepost , G . S . 
Road , Post Office Burnihat, District East Khasi Hills (Megha 
laya ), have agreed that the provisions of the Employees 
Plovident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab 
lishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies thọ provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35017(194) / 82-PF. II] 
का० मा० 1001. - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स यूनिपेक टिम्बर ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 8 पोर , मेटीक स्ट्रीट 
कलकास्ता- 1, जिसके अन्तर्गत 15, माइलपोस्ट , जी० एम० रोड , डाक घर 
खुर्नीहाट जिला पूर्वी खासी हिल्स ( मेघालय ) स्थित उसको शाखा भी है 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारयो की बहुसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पार प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1951 ( 1952 का 19 ) के उपमघ उक्त स्थापन का लागू 
किए जाने पाहिएं । 

मत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियो का प्रयोग करते हए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापम को लागू करती है । 

[ सं० एस - 3501 7/ 195/82-पी० एफ० 2] 


का०मा० 999 -- - केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स इंडिया फोगिंग्स कंपनी , 6, गदाधर भटट रोड भट्टागर, लिलुवा 
हावड़ा, जिसके अन्तर्गत 4, लेक बन लेन (तिरहटी बाजार ) कलकरता- 12 
स्थित उसका प्रशासनिक कार्यालय भी है नगमक स्थापन से सम्बस नियोजक 

और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) 
के उपबंध उक्त स्थापम को लागू किए जाने चाहिएं । 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयाग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एस- 35017/192/ 8° पी० एफ० 2] 


S. O . 1001.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employoos 
in relation to the establishment known as Messrs Unipack 
Timber ( Private ) Limited , 8 and 9 , Bentinck Street, Calcutta- 1 
including its branch at 15th Milepost , G . S . Road, Post 
Office Buinjhat, District East Khasi Hills (Meghalaya ), have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment . 

Now , theicfore , in excrcise of the powers conferied by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment . 

INo. S- 35017(195) / 82- PF. II ] 


S . O . 999 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the omployees 
in relation to the cstablishment known as Messrs India Forg 
ings Company 6 , Godadhar Bhatta Road , Bhattanagar , 
Liluah , Howrah including its Administrative Office at 4 , 
Black Burn Lane, ( Tirahatti Bazar), Calcutta -12, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), should be 
made applicable to the said cstablishment. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment. 


[ No. S-35017( 192) / 82-PF. II] 


का . मा० 1000 -~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स यमुना टिम्बर इंडस्ट्रीज (प्राइवेट ) लिमिटेड, 8 एंड 9 घम्टींक 
स्ट्रीट , कलकत्ता-1, जिसके अन्तर्गत 15 माइलपोस्ट, जी० एस० रोड 
डाकघर बुर्नीहाट, जिला पूर्वी खासी हिल्स ( मेघालय ) स्थित उसकी शाखा 
भी है, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर कर्मचारियों को महसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि मर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम 1952 ( 195 ? का 19 ) उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने पाहिएं । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35017/ 194 / 8 ?-पी० एफ० a] 


का आ० 1002 – केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
बरवामन ग्रामीण बैंक , कोर्ट कम्पान्ड, पी० मो० एण्ड जिला बर्ववान 
713101 तथा इसकी ( 1 ) सिबराम माकंट, बी० सी० रोड ( समीप 
रूप महल ), वर्षवाम ( 2 ) राय पेरा, ज० टी० रोड, खानयान, हगली 
( 3 ) गांव व हाफपर पाराज, जिला बर्दवान ( 4 ) गाव इना 
मकखामा घोयापारा, जिला गली ( 5 ) राकखाना खाना जंकशन , 
मर्दवान ( एम० फ०म० गलसी 72 ) ( 6 ) मोसंग्राम रेलवे बाजार , 
डाकखाना मोसग्राम , जिला बयान ( 7 ) गोव व साफखाना शुरूलिया , 
जिला बर्दवान ( 8 ) गांव पाकखाना प्रवाहटी, जिला बर्दवान ( 9 ) 
गकखामा गोस्वामी मालीपारा, बारास्ता पुइनाम ( हगली ) ( 10 ) गांव 
पस्तुल , मकवाना सुगन्ध्या, जिला हुगली ( 11 ) ग्राम व डापाखाना 
मसीग्राम , जिला पर्दयाम ( 12 ) गांव व डाकखाना श्रीखडा , जिला 
बवान ( 13 ) गांव वारदेवपुर, डाकखामा बाह्मिणपारा जिना हुगल 
( 14 ) गांव मोबिना, डाकखामा जिना गोविन्दपुर, जिला हुगली ( 15 ) 
गांव व सफखाना बोहर, ( मारास्ता सतगेषिया ) जिला बर्दवान ( 18 ) 
गांव व डाकखाना सिंही, जिला बर्दवान ( 17 ) गांव ष डाकखाना कासिमनगर, 
जिला बर्दवान और ( 18 ) जी0 टी . रोड, डाकखामा शिमलागढ़ जिला 
हुगली स्थित शाखामों सहित स्थापनामो से सम्बय नियोजफ और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 10 52 फा 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं । 


6 .0 . 1000 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employeos 
in relation to the establishmont known a9 Mesers Yamuna 
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मसः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिदियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रक्स शामितयों का प्रयोग करते हुए , उकस अधिनियम के उपमन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस० 35017/ 1/ 83- पी०एफ 2] 


का०मा० 1004.-~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्स एपेक्स ट्रेवल्स एण टूर्य ( प्राइवेट लिमिटेड , 107, दलमल टावर 
पहली मंजिल नारीमन पाइंट, मुम्यई 121 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अंतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के ८ उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस 35058/ 83/ 82पी०एफ० 2) 


S . 0 . 1002. - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in icla 
tion to tho cstablishwent known as Messrs Bardhaman Gra 

min Bank , Court Compound , Post Office and District Burd 
wan 713101 including its branches at ( 1 ) Sibram Market, 
B . C . Road ( Near Rupmahal ) , Burdwan, ( 2 ) Roy Para, G . T . 
Road , Klanyan , Hooghly , (3 ) Village and Post Office Paraj, 
District Burdwan , ( 4 ) Village Inchura, Post Office Dhobhpura , 
District Hooghly , (5 ) Post Office Khana Junction , Buidwan , (N , 
Ph . No. Galsi 72 ), (6 ) Mosagram Railway Bazar , Post Office 
MORagram, District Burdwan, ( 7) Village and Post Office 
Churulia , District Burdwan , ( 8 ) Village and Post Office Ad 
rahati, Distdict Burdwan , ( 9 ) Post Office Goswami Mali 
para , Via Pujnan (Hooghly ) , ( 10 ) Village Patul, Post Oflice 
Bugandhya , District Hooghly , (11) Village and Post Office , 
Nasigram , District Burdwon , ( 12) Village and Post Office Sri 
khanda, District Burdwan , ( 13 ) Village Basudebpur , Post 
Office Braminpara , District Hooghly, ( 14 ) Village Modina , 
Post Office Gobindapur , District Hooghly , (15 ) Village and 
Post Office Bohar , ( Via -Satgcchia ), District Burdwan , (16 
Villago and Post Office Siogi, District Burwan , ( 17 ) Village 
Villago and Post Office Kasemnagar , Districı Burdwan and 
( 18) G . T . Road, Post Office Simlagaih , District Hooghly , havo 
agreed tbat the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should 
be made applicable to the said establishment. 


5. 0 . 1004 . - - Whciea sit appears to the Central Government 
that the cmployer und the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messia Apex Travels and Tours 
( Private) Limited , 107 , Dalamal Tower , 1st Floor , Nariman 
Point , Bombay - 21, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscollancouy Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be mad ; applicable to the 
sajd establishment 
__ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S-35018( 88 )/ 82-PF. II] 
का आ० 1005 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मससं नागपुर पल्वेराइज एं मिनररूम ( प्राइवेट ) लिमिटेड , बी - 28 
एम आई०डी०सी० एरिया , नागपुर - 16, जिममें उमफा उभी परिसर में 
स्थित लजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर 
पार्मचारियों की बहुमस्या इस मान हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपबंध उपन 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 350 18/ 89/ 82-पी०एफ० 2] 


Now , therefore, in exercise of the rowers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 

ernmont hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


[ No . S -35017(1 )/ 83 -PF. II ] 


का मा० 1003. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मेनलोन इण्डस्ट्रीज, प्लाट ही 9, 21 वी रोड, एम० आई०डी०सी० प्रौद्योगिक 
क्षेत्र , मधेरी ईस्ट , मुम्बई 9 3 जिसके अन्तर्गत 109, सर बिठल 
वासम्बर्स, मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई - 23 स्थित इमफा रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर यामचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है यि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग फिर जाने चाहिए । 

प्रस : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
धारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्स अधिनियम के उपबन्ध 
उमा स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस 350 18/ 86/82 पी०एफ० ] 


S . O . 1005 .- -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Nagpur Pulverisers 
and Minerals ( Private ) Limited , B- 28 , MIDC Area, Naspur - 16 
including its Registeica Office in the same premises , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should 
be made applicable to the sald establishment. 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S. 35018(89) /82- PF-II] 


S. O . 1003. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relaticn 
to the establishment known as Mesra Benelon Industries , 
Plot D - 9, 21st Road , MIDC, Industrial Area, Andheri East , 
Bombay -93 including its Registered Office at 109, Sir Vithalday 
Chamber , Bombay Samachar Marg , Bombay -23 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 


का०मा० 1006. . झेन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि पौर. प्रक्रीण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में निर्देश देती है कि भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का० आ . 494 तारीख 27- 1 
1982 में निम्नलिखित संशोधन पिया जाएगा, अर्थात : --- 

उस असुमूचना में " मम रिलाएमग सक्तिन , 13, रामगोपाल 
इन्डस्ट्रियल इस्टेट , डा० राजेन्द्र प्रमाद रोड, म लुम ( पश्चिमी ) मम्बई- 80 " 
पाण्टों और अंकों के स्थान पर "रिलाएन्म सविसेज , 13, रामगोपाल 
इन्डस्ट्रियल एस्टेट , या० राजेन्द्र प्रमाद रोड, मुलुन्द ( पश्चिमी ) मुम्बई- 80 
जिमके अन्तर्गत 44, जमनावाम इलास्ट्रियल इस्टेट , मुलुन्न ( पश्चिम ) 
सम्बई- 80 स्थित उसका कार्यालय भी है, " शब्द पौर प्रफ रखे जाएंगे । 

[ सं० एस- 35018/ 99/81-भ . नि . 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
mont heroby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S. 35018( 86 ) /82 -PF-II ] 


- 


- 


- - 
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- 


- 
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-- - - - . - - - .. - . - . 
S. O . 1006. In pursuance of sub - section ( 4 ) of Section 1 of 

का आ . 1009.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस 
the Employces Provident Funds and Miscellanous Providents 
Act 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Government hereby di 

म्सोम मान्टेनरस , 2/ 3, सागुरु नानक ईसस्ट्रीयल एस्टेट, बेस्टरम एक्सप्रेस 
rects that the following ximendment shall be made in the हाईवे, गारेगांव ( इस्ट ), मुम्बई- 400063 तथा इसमा कार्याल , 213, 
notification of the Governinent of India in the Ministry of 

प्रोयोग मंदिर ने 1, 7/ सी , पिताम्बर लेन, महीम ( वेस्ट ) मुम्बई-400018 
Labour No. S . O . 494 dated the 27- 1 - 1982 , namely : 

मामक स्थापन से सम्बद्ध नियाज और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात 
In the said notification , for the words and figures "Messrs पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ग उपबंध प्राध 
Reliance Services , 13 , Ramgopal Industrial Esta e , Dr. 
Rajendra Prasad Road, Mulund ( West), Bombay - 80 " the 

नियम , 1952 ( 1952 1 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
following words and figures shall be substituted " Reliance जाने चाहिए । 
Services , 13 , Ramgopal Industrial Estate, Dr. Rajendra Prasad 
Road , Mulund ( West ) Bombay - 80 including its Office at 44, 
Jamnadas Industrial Estate , Mulund ( West), Bombay- 80. " 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 

धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबध उक्त 
[ No . S. 35018199 /81- PF-II] स्थापन को लाग करती है । 


[ सं० एस - 350 18/ 2/ 83-मो० ए० ] 


का . आ . 1007. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होस है कि मैसर्स 
पोल्टाम इम्पलाईज कोपटव स्टि सोमाईट लिमिटेड, पोल्टास लिमिटेड , 
डा० अम्बेडकर रोड , चिन्पोकली, बम्बई- 400033 मामक स्थापन से 
सम्बस नियोजन और कर्मचारियों की बहुरूपा इन बा१ प सहम हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग काले हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 350 18/ 1/ 83- पो एफ० 2] 


S . O . 1009, — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messrs Blown Containers, 2 / 3 
Satguru Nanik Industrial Estate , Western Express Highway, 
Goregaon ( East), Bombay - 400063 including its office at 213, 
Udyog Mandir No. 1 , 7| C , Pitamber Lane, Mahim ( West) , 
Bombay - 400016, have agreed that the provisions of the Em. 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment. 


Now, therefore, in exerciso of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S- 35018( 3) / 83 -PF-II] 


S . O . 1007. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Voltas Employees Co . 
operative Credit Society Limited, Voltas Limited. Dr. Amhed 
Kar Road, Chinchpokli , Bombay - 400033 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment . 


Now, therefore , in exercise of the rowers conferred by suh 
soction (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S - 35018(1 ) / 83- PF.In 


का० आ . 1010.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स फष्य मारती कोवापरेटिव लिमिटेड, रेड रोज हा रस , 49- 50 मेहरू 
प्लेस, नई दिल्ली, जिसके मार्ग ( 1 ) दूसरी मंजिल, राजे यरी पार्ट मेंटस , 
हिमालियाबाद, नानपुरा , सूत-1 ( 2 ) 1/5, बडीज फ्लेट्स , सोराब भरमा 
मार्ग, कोलाबा, मुम्बई- 5 और ( 3 ) तीसरी मंजिल, मिस्त्री घेम्बर्स, कामा 
होटल के पाम, महमदाबाद मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पीर कर्मः 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


का . आ . 1008 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
रघुवंशी को - प्रोपटिय बैंक लिमिटेड, 39 7, लाइन मेमन स्ट्रीट, बम्बई 
4.00002 नामफ स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि पार्मचारी भविष्य निधि भोर प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35018/ 2/ 83-पी०एफ० 2] 


मत केद्रीय सरफार, उक्त प्रधिभियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग मतेम उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करली है । 

[ सं० एस -350 19/ 345/ 82-पी०एफ० 2] 


S. O . 1008 . - -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Raghuvanshi Cooperative 
Bank Limited, 397 , Saeikh Mamon Street , Bombay . 400002 , 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), 
should be made applicable to the said establishment. 


S . 0 . 1010 . -.- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Krishak Bharatl Co 
operative Limited , Red Rose House , 49- 50 , Nehru Place , 
New Delhi - 19 including its Branches at ( 1 ) 1st Floor , Rajesh 
wari Apartmeht, Timaliyawad, Nanpura Suart - 1 ( 2 ) 15, 
Brady s Flats, Sorab Bharucha Road , Colaba, Bombay - s and 
( 3 ) 2nd Floor , Mistry Chambers Near Cama Hotel , Ahmeda 
bad , have agreed that the provisions of the Employees Provl 
dent Funds Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made Applicable to the said establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Goveril 
ment hereby applics the provisions of the said Aot to the sald 
establishment. 


INo. S-35018( 2) / 83- PF. II] 


[ No. S35019(345) / 82-PF- II] 
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का० मा . 1011.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है किा भर्मस 
फिरूपोक बेनीफिट सोसाइटी लिमिटेड, सं० 20, प्रमिस रोड, किलपोक , 
मनास -10 मामक स्थान से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियो की यह सम्मा 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकाण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधि नयन की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयान कसेर, उक्त प्रतिनियन के पत्र 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35019/ 346/ 82-पी०एफ० ] 


S . O . 1013. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to tho establishment known as Messrs Gopal Industries and 
Company, Post Oillcc Kumardhubi , District Dhanbad , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
And Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said cstablishment. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the snid 
establishment. 

INo . S -35019 (348) / 82 -PF- ] 


S . O , 1011. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in rciation 
to the establishment known as Messrs Kilpauk Benefit 
Society Limited; No. 20, Ormes Road , Kilpauk, Madras-10, 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said cstablishment. 


का . आ . 1014.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो नि 
बिहार एयर प्रोडक्टम लिमिटेड, फेज - V , यो काम्पलेक्स , प्रदित्यपुर प्री 
घोगिक क्षेत्र, जमशेदपुर जिसके प्रतर्गत ( 1 ) फेम V , ट्यो काम्पलेक्म , 
मादित्पुर प्रौद्योगिक क्षेत्र, गम्हारिया ,सिंहभूम ( 2 ) अवतार बिल्डिंग बिस्तुपुर , 
जमशेदपुर और ( 3 ) 108, पुरुलिया रोड, रांची स्थित उसकी शाखाएं 
भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 19 52 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment, 

[ No. S- 35019(346) / 82-PF- II] 


पतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियन की धारा 1 की जावरा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -350 19/ 3 5 3/82-1ो एक 2 


का००1012. .. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
दी स्पेक्ट्रा इंजीनियरिंग कारपोरेशन , 44/ 3, कार० टी० संजीव रेड्डी नगर , 
हैदराबाव- 38 नामफ स्थापन से सम्बर नियोजफ और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इम बाम पर सहमत हो गई है फि फर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अस केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35019/ 347/ 82-पी० एफ० 2 ] 


S. O . 1014. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Mºs919 Bihar Air Products 
Limited , Phasc V , Tayo Complex, Adityapur Industrial Area , 
Jamshedpur including its branches at ( 1 ) Phase V Tayo 
Complex , Adityapur Industrial Area Gambharia , Singhburn , 
( 2 ) Avtar Building, Bistupur, Jamshedpur and and ( 3 ) 108, 
Purulia Road, Ranchi, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19of should be made applicable to the said 
cstablishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019(353) / 82- PF-II] 


S. 0. 1012. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messi s The Spectra Engineer 
ing Corporation, 44 / 3 RT , Sanjeeva Reddy Nagar, Hydera 
bad - 38 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establishment, 


Now , therefore, in exorciso of tho powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of th3 said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sein 
establishment. 


[ No. S-35019 (347) / 82 PF- II ] 


का० मा0 101 5. .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैम 
पोलरो लिमिटेड , 115, पार्क लेन, पटनोग, मेडाक पिला, प्राध प्रदेश , 
इसके अंतर्गत ( 1 ) 19 , प्राहम मार्ग, बलाई एस्टेट , मुम्बई और ( 2 ) 
115, पार्फ लेन, सिकन्दराबाद , मांध्र प्रदेश स्थित इमकी शाखाएं भी हैं 
नामफ स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस पात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम, 19 52 ( 19 5 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मर. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनिपन की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक अधिनियम के अबंष 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35019/ 366/ 82-पी० एफ . 2] 


का . आ . 1013.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
गोपाल इण्डस्ट्रीज एण्ड कम्पनी, डाकपर कुमारधुबी, जिला धनबाद नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि . 
नियम , 19 52 ( 19 52 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 


पतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस-35019 /348/ 82यी०एफ० 2] 


S . O . 1015 . -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messts Volrho Linuited, 115 , 
Park Lane, Patancheru, Medak District , Andhra Pradesh in 
cluding its Branches at ( 1) 19 , Graham Road , Ballard Es 
tate, Bombay and 115 , Park Lane , Secundrabad - 3 , Andhra 
Pradesh , have agreed that the provisions of the Employees 
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Provident Funds andMiscellaneous Provisions Act , 1952 
(19 of 1952), should be made applicable to the said esta 
blishment ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act 10 the said 
establishment . 


estab hereby aportion 1 of th of the pow 


का० मा0 1018 . -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैससं सनेम ट्रेडिंग कंपनी, 198, लिकी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास-1 इसके अंतर्गत 
( 1 ) विनी मार्ग, नमकपाल मौर ( 2 ) 69 सी सी मार्ग, सलेम स्थित 
इसकी शाखाए भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी -विष्य निधि 
भार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रस. केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं० एम - 35019/ 378/ 82-पी०एफ० 2 ] 


INo. S. 35019( 366) / 82 -PF. II) 


का० आ01016. :– केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिपम इंडिया लिमिटेड, परिश्रम भवनम् 
मशीर बाग, हैदराबाद, हमके अंतर्गत ए०पी०आई०ई० आटोमगर , विशाखा . 
पटनम - 530012 स्थित इसका का खाना भी है नामा म्यापन से सम्बद्ध 
नियोजक मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि पार्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 18) के उपयन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


भन. केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उप-धारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -350 19/ 376/ 82-पी०एफ० ] 


S . O . 1018 - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to establishment known as Messrs Salçın Trading Comrany, 
198 , Linghi Chetty Street, Madras - 1 including its Branches 
at ( 1 ) Trichy Road, Namakkal, and ( 2 ) 69 CC Road , Salem, 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , în exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern. 
ment hereby applies the piovisions of the said Act to thc said 
establishment. 

[ No. S. 35019(378)/ 82-PE. II ] 


S . O . 1016 . - - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer ant the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Marine and Communi 
cation Electronics India Limited , Parisram Bhavajam , 
Bashir Bagh, Hyderabad including its factory at A . P . I. E . 
Autonagar , Visakhapatnam- 530012 , have agiced that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
Applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


का० आ० 1019.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंसर्स 
मालावार ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा० लि०, 8/ 363, नवरत्ना हाउस , मथुरा 
रोए, कोचीन - 2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपगंध उक्न 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए . 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019/ 483/ 82-पी०एफ० २] 


[ No . S. 35019(376) / 82- PF. 11 ] 


क . अ. 01017.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
दाठा एस्टेट ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 108, नमिमप्पा नेकन स्ट्रीट, मद्राम - 3 
नाममा स्थापन से सम्बन्ध भियोजषा और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि धार्म पारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 मा 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिएं ; 


S . O . 1019. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Malabar Trading Cor 
poration ( Private ) Limited , VIII / 363 , Navaratna Heusa , 
Manthra Road , Cochin - 2 , hase agreed that the provisions of 
tho Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment. 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019( 483) / 82-PF. II] 


प्रत. केन्द्रीय समार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पा से हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम- 35019/377/ 82-पी०एफ- 2] 


S . O . 1017. .. - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messry Dadha Estates ( Private ) 
Limited , 108 , Myniappa Naicken Street, Madras- 3 , have agreed 
that the provisions of the Employece Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 


का० आ० 1020 -- केन्द्र य मकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
एम० भार० फाउन्छ। इलाइचीटम रोड , कोयम्बटू :-6 .11004 नाममा स्थापन 
से सम्बर नियोजका पौर, कर्मचालियो की बहुसख्या इस बात पर महमन हो 
गई है कि कचारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपमध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore, in cxercis : of the powers conferred by slib 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


प्रमः केन्द्रीय सकार उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग फने हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उका स्थापन को लागू फनी है । 


[ सं० एम- 350 19/ 230/ 82-पी० एफ . 2] 


[ No . S . 35019( 377 ) / 82 - PF. II ] 
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. S . O . 1020 , - Wheroes it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of tho employees in relation 
to the establishment known as Messrs S . R . Foundry, Ellai 
thottam Road , Colmbatore-641004, have agreed that the piovi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment . 

Now , therefore, in - xercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisiong of the said Act to the said 
establishment. 

[ No . S - 35019( 230) / 82 -PF. II ] 


स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी : विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध धिनयम 
19 52 ( 19 52 7. 19 ) के आबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

भरा केन्द्रीय स . कार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
का प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपमध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[मं० एम - 35019/ 305/ 82-पी . एफ० 2 ] 


का०मा० 1021. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
इन्डस्ट्रियल इन्फ इन्डस्ट्रीज , 12वी चैयरमैन ए० पार० ए० रोड, इन्डस्ट्री 
यल बिल्डिंग , रेलवे कालोनी, शिवाफाशी ( ममिलनाड ) मा पा स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपमध अधिनियम , 1952 
( 1952 मा 19 ) के उपबंध उन स्थापन को लागू किए जाने पाहिए , 

अत: केन्द्रीय म कार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्सियो मा प्रयोग मारते हुए , उषा अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -35019/ 278/ 82-पी . एफ . 2 ] 


S. O . 1023 .-.- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Meşg s Pape Sales Centre, 
3620 - 21 , Netaji Subhash Marg , New Delhi- 2 , havc agreed 
that the provisions of the Employece Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by guh . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
mçnt hereby applies tho provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No . S - 35019( 305)/ 82 -PF-II] 


S. O . 1021. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Industrial Ink Indust 
tics , 12- B, Chairman A . R . A, Road , Industrial Bulding, Rail 

Way Colony , Sivakasi ( Tamil Nadu), havy agreed that the 
provisions of the Employees Provident Fnuds and Miscelu 
neous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be oinde 
applicable to the said establishment ; 

. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub. 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment , 

[ No . S . 35019( 278) /82- PF. I] ] 


मा . आ . 1024. - केन्द्रीय स कार को यह प्रतीत होता है कि मेसन 
रेविन इंडस्ट्रीस , 4, पुरुषावाल्कम हाई रोड, मद्रास-7, जिसके अन्तर्गत 27 , 
मेट्ट , स्ट्रीट, बिल्लीवाकम, मद्रास स्थित उसकी शाखा भी है नाका स्थापन 
से सम्बद्ध मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बाप पर महमन 
हो गई है कि कर्मचारी · विष्य निधि और प्रतीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 10 5 2 ला 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू का , जाने 
चाहिए । 

प्रत केन्द्रीय मका र उप अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाकियो का प्रयोग करते हुए उका अधिनियम के उपबंध 
उका स्थापन को लागू कती है । 

[ म० एम -350 19/ 313/ 8 2-पी० एफ० 2 ] 


का० ० 1022 - केन्द्रीय संसार को यह प्रतीत होता है कि ममर्स 
भटराजा राइस मिल्म, नं० 4327, ऊटाकारा स्ट्रॅट , ईस्ट गेट, पजापुर, 
तमिलनाउ नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचाथियो की बहसंख्या 
इम नाम पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी । यिष्य निधि और प्रक 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उगा स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस. केन्द्रीय भरमार, उक्न अधिनियम मी धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम के उपबंध 
उम्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम -3 5019/ 279 / 82-पी० एफ० 2 ] 


S . O . 1024 . - Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the ma,ority of the employees in relulioni 
to tho establishmest known ay Messi s Ravin Industries, 4 , 
Purasawalkam High Road , Madras .7 including its branch at 
27 , Mottu Stioet , Villivakkam, Madras -49 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds in Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establiyimco ! ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferned by sub 
section (4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central Gover 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ do. S 35019( 313) / 82 - PF . II] 


S. O . 1022.---- Whereas it aprenrs to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Nataraja Kicc Mills, 
No. 4327, Ottakara Street, Est Gatc. Thanjavur , Tamil Nadu, 
have agreed that the provisions of the Fmployees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 .52 ( 19 of 1952 ) . 
Rhould be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferied by sub. 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


क .. आ0 1025 - केन्द्रय मापार को यह प्रसत होता है कि मर्म 
प० बी० एम० गमश्वरी , 38, प्राझोट रोर, वडापलानी , सालिम, 
मा . म - 26 नामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियो की बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है किकवारीविष्य धि पौर प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबध उमा स्थ पा: को 
माग किए जाने चाहिए । 

प्राप्त केन्द्र य मकाउ१ धापन की धान 1 की उपध । 
( 4 ) . प्रवत्त शकियो का प्रयोग का ने हाए जका प्रधियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को संग कता है । 

[ एम -35019/ 31 4/ 32-41 . एफ . 2 ] 


[ No. S. 35019( 279 ) / 82 -PF II] 


का० आ01023 . केन्द्रीय मकार को यह प्रतीम होता है कि मैमर्म 
पेपर सेन्म मेटर , 3620- 21 नेताजी सुभाष मार्ग, मई दिल्ली- 2 नामक 


S. O . 1025 . - -. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as fessis A . V . M . 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( i ) ] 
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Rajeswari , 38 , Arcot Road , Vadapalami, Saligramam, Mad 
ras - 26, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

ENo. S-35019(314)/ 82-PF. II ] 
का० मा0 1026 . - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स कुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का -प्रापरटिव होलसेल स्टोरम ( लामटङ, मादी 
केरी कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्न 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

मत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम- 35019/ 3 15/ 82-पी० एफ० " ] 


का० आ० 1028 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
हविदर इलैक्ट्रानिक्स , 59/ 1, नई मार्केट , लिबर्टी सिनेमा के निकट , नई 
दिल्ली- 5 नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमध उपस स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धार, 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्नियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबघ 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स० एम- 35019/ 31 7/ 82-पी० एफ० 2) 
S . O . 1028. --- Whereas it appears to the Cential Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messrs Harvinder Electro 
nics, 59 / 1 , New Market, Near Liberty Cinema, New 
Delhi- 5 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establish 
ment ; 
____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment. 

[ No. S -35019( 317) / 82-PF- ]]] 
का० मा० 1029 -- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
नीता ट्रेडिंग कम्पनी, बी - 72/ 3, वजीरपुर प्रौद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-52 , 
जिमके अन्तर्गत 5333 गांधी मार्केट , मदर बाजार, दिल्ली - 6 स्थित इसका 
मुख्य कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बट नियोजक और कर्मचारियों 
की वठुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 195:2 ( 195 का 19 ) के उपमध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अन. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदम शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्न स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम - 35019/ 318/ 82-पी० एफ० .. ] 


S . O . 1026. - Whereas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Coorg District Central 
Co- operative Wholesale Stores Limited, Madikeri , Karnataka, 
have agrecd that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ NO. S- 35019(315) / 82-PF. II ] 


का० आ० 10 27 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स नवभारत पैकिंग ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 3- 1- 299 नीमबोली अशा 
हैदरावाद- 27 मिमके अन्तर्गन उमझी ( 1 ) 27- 23- 69 , गोपाल रेड्डी 
रोड , विजयवाड़ा पोर, ( 2 ) 26- 1- 97 , बोडारा रोड , विशाखापत्तनम 
पर स्थित शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियन , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अनः केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 35019/ 31 6/ 82-पी० एफ० 2 ] 


S . O . 1029. . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in relution 
to the establishment known as Messrs Necta Trading Com 
pany B- 72 / 3 , Wazirpur Industrial Area , Delhi -52 including 
its Head Office at 5332, Gandhi Market, Sadar Bazar, New 
Delhi- 6 , havc agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Funds and Miscellançous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should made applicable to the said establish 
ment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S- 35019( 318) / 82- PF- II] 


S . O . 1027 .- - Wheresa it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Navabharat Packaging 
( Private ) Limited , 3 - 1 -299 , Nimboli Adda , Hyderabad - 27 in 
cluding its branches at ( 1) 27-23- 69 , Gopal Reddy Roed , 
Vijayawada and (2 ) 26 - 1 . 97 , Bowdara Road , Visakhapatnam , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act 1952 (19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


हा० आ01030 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स लोटस एस्टेट, पट्टीवीरन पट्टी पोस्ट प्राफिम ,मदुरै जिला , तमिल 
नार, नामक स्थापन से सम्बद्ध निरोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 195 ? ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस-35019/319/ 82-पी० एफ0- 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo . S -35019( 316) / 82 -PF, II ] 
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- - - - - - - - 

- - - - - 
S . O . 1030 . - - Whercas il appeary to the Central Government समिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मकागियों को बहुसंख्या 
that the cmployvi and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Lotus Estate, Patti . 

इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर. प्रकीर्ण 
Vecranpatti Post Offlce, Madurai District ( Tamii Nadu ) उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisiong Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 

को लागू किए जाने चाहिए , 
should be made applicable to the said establishment. 

अत: केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by sub ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए , उक्त अधिनियम के 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

उपबंध उक्स स्थापन को लागू करती है । 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishmenl. 

[ सं० एम -35019/ 322/ 8 ?-पी० एफ .- 2] 
[ No . S -35019 (319) / 82- PF-II ] 

S. O . 1033. - Whereas it appears to the Central Government 
का० आ० 1031. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म that tho employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Messrs Royapper Estate , Siru 
राजश्री पेपर इंडस्ट्रीज प्रौद्योगिक क्षेत्र 1- 8-593 , प्रामामाबाद, हैदरा 

malai Hills, Pattivceranpatti Post , Madurai District , Tamil 
बाद -20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पार कर्मचारियो की बह Nadu, have agreed that the provisions of the Employees Pro 

vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
संख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

1952 ), should be made applicable to the said establishment . 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 195 ? का 19 ) के उपबंध उक्न 

Now , therefore, in exercise of the powerg conferred by sub 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Contral Govern 

ment heroby applies the provisions of the said Act to the said 
प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा establishment. 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No . S-35019(322 ) /82- PF. II ] 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ सं० एम -350 19/ 320/ 82-पी० एफ- 2] 

का० आ० 1034.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 

पैक सेफ इंडस्ट्रीज अक्म इस्टेट , पेरियपालयम थम्मन काइल स्ट्रीट क्रोमपेट , 
S . O . 1031. — Whereas it appears to the Central Government मद्राम -44 नामफ , स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की बहु 
that the employer an. the majority of the employees in relation 

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
to the establishment known as Messrs Rajasri Paper Indust 
rics , Industrial Area , 1 - 8 - 583, Azamabad , Hyderabad - 20 , प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1 9 3 2 का 19 ) के उपबंध उक्त 
have agreed that the provisiong of the Employees Provident 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment . 

प्रन केन्द्रीय सरकार, उम अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub ( A ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

उपत स्थापन को लाग करती है । 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ सं० एम -35019/ 334/8:2-पी०एफ०- 2] 
[ No . S -35019(320) / 82 -PF-II] 


का० ० 103 2. -~-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यानियन हैदराबाद मकिल , हैदराबाद नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या इस बात पर 
महसन हो गई है किक रीभविपनिाय प्रो र प्रकोण उपबंध अधिनियम , 
1957 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधार 
( 4 ) द्वारा प्रदन गक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त म्यान को लागू करती है । 

[ स० एम० - 350 19/ 321/ 8 -पी० एफ - 2 ] 


$ . 0 , 1034 , — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employoes in relation 
to the establishment known as Messry Pack Safo Industries 
Brookes Estate , Periyapalaynthamman Koil Street , Chromepet, 
Madras -44 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment. 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No . S -35019( 324) / 82 - PF. IT ] 


S . O . 1032 . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Megats State Bank of Icdil 
Staff Union , Hyderabad Circle, Hyderabad, have agieed that 
the provisions of the Employecs Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should he 
made applicable to the said establishment . 


का० आ०1035. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
ए० पी० रेअन्म लिमिटेड ,कमलापुरम , वारंगल जिला, पाघ्रप्रवेश जिसके 
प्रमर्गत 1- 2- 597/15 गगन महल , हैदराबाद स्थित उनका रजिस्ट्रीष्टात 
कार्यालय और पापी मंजिल , मांची , 17, नेहरू प्लेस , नई दिल्ली -19 
स्थित उसका दिल्ली कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019( 321 )/ 82 - PF.J] ] 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्न प्रधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उमन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम -350 1 8/ 325/ 82-पी० एफ०- 2] 


का० मा०1033.---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं मर्स 
रोपाप्पर इस्टेट , मिकमलाई हिल्म , पट्टीवी रमपट्टी पोस्ट , मदुरै जिला , 


- 


- - 


= 
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- - - - - 
S . O . 1035. - Whereas it appears to the Central Government 

का० आ . 1038 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मससं 
that the employer and the majority of the employees in relation 

वर्मा इन्टरप्राइजेज , पदमविलसम रोड, फोर्ट त्रिवेन्द्रम, केरल जिसके अंतर्गत 
to the establishment known as Messrs A . P . Rayons Limited, 
Kamalapuram, Warangal District , Andhra Pradesh, including ( 1 ) पी० के० पेट्रोल पम्प, फोदियार और ( 2 ) फूयूल सेन्टर, फोर्ट , 
its Registered Office at 1 - 2 -597 / 15, Gaganmahal, Hyderabad 

त्रिवेन्द्रम स्थित उमकी शाखाएं भी हैं नामक स्थापन से सम्बध नियोजक 
and Delhi Office, 5th Floor , Sanchi, 17, Nehru Place, New 
Delhi- 19, have agreed that the provisions of the Employees और कर्मचारियो की बहुमख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ( 1952 
of 1952), should be made applicable to the said establish 
ment . 

का 19 ) के उपबंध उन स्थापन को लागू किए जामे चाहिए ; 

मत केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Goverin 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said उपस स्थापन को लागू करती है । 
establishment , 

[ सं० एम -35019/ 33 :/ 82-पी० एफ . 2] 
[ No. S. 35019( 325) / 82- PF.II ] 

S . O . 1038 . — Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in relation 
का० आ० 1036. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स to the establishment known as Messrs Verma Enterprises , 

Padmavilasam Road, Fort, Trivendrum, Kerala, including its 
मोधरसीज मैरिन प्रोडक्टम , रेड काम बिल्लिग , दूसरी मंजिल , 51 , मोन 

Branches at ( 1 ) P . K . P. Petrol Pump , Kawdiar and ( 2 ) Fuel 
टीथ रोड, एगमोर , मद्रास - 8 नामक स्थापन में सम्बनू नियोजक और Centre , Fort, Trivendrum, have agreed that the provisions of 

the Employece Provident Funds and Miscellaneous Provi 
कर्मचारियों की बहमख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952), sbould be inade applicable to 
भविष्य निधि और प्रमोर्ण उपबंध अधिनियम , 1957 ( 195 " का 19 ) the said establishment. 
के उपबध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
प्रत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधार 

ment hereby applies the provisions of the geid Act to the said 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्न अधिनियम के उपबंध establishment. 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No. S-35019( 332 )/ 82 - PF.II ] 
[ मं० एस -35019/ 330/ 82-पी० एफ० २ ] 

का० आ० 1039.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
जया इन्डस्ट्रीज , 2- 1-397/ 1/ 3, यूनिवर्सिटी रोड, मालामुन्ता हेवराबाद- 4 4 

नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहसंख्या इम 
S . O . 1036 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation बारू पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
to the establighment known as Messrs Overseas Marine Pro 

अधिनियम, 195 ( 195 ? का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
ducts , Red Cross Building, 2nd Floor, 52, Monteith Road , 
Egmore , Madras - 8 , have agreed that the provisions of the किए जाने चाहिए । 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 

प्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
said establishment . 

द्वारा प्रदत्त शामिनयों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
___ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub स्थापन को लाग करती है । 
section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

[ सं० एस- 35019/ 333/ 82-पी० एफ० ? ] 
establishment . 

S . O . 1039. -.- Whereas it appears to the Central Government 
[ No . S -35019(330) / 82-PF. II] 

that the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Messrs Jaya Industries , 2 - 1 
का० मा0 1037. - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होना है कि ममम 392 / 1 / 3 , University Road, Nallakunta , Hyderabad - 44 , bave 
श्री कृण्डापानी राइम मिल, पलंगनाथम , मदुरई- 3 नामक स्थापन से सम्बद्ध agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 

be made applicable to the said establishmçnt. 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
का 19 ) के उपबध जना स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
प्रमः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 को उपधारा establishment . 
( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध 

[ No. S-35019 (333 ) / 82-PF.II ] 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ म० एम- 35019/ 331/ 82-पी० एफ० ० ] का . मा . 1040 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मैमर्स जे . एस . इलेक्ट्रिकल , ए -6 , नरायगा औद्योगिक क्षेत्र , 

फैज - 2 , नई दिल्ली - 28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
S. O . 1037 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the enzployees in relation कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
to the establishment known as Messrs Sri Thandapani Rice कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

Mill, Palanganatham, Madurai - 3 , have agreed that the provi 
bions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
Provisions Act, 1952 (19 of 1152 ), .should be made appli 

चाहिएं : 
cable to the said cgtablishment. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

____ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central Govern उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

अधिनियग के उप उक्त स्थापन को लाग करती है । 
establishment. 
[ No. S-35019 ( 331 )/ 82 -PF.JI ] 

सं . एस -35019 / 334/82- पी . एफ . 23 


that thecablishment 
kimondurai-3, havunds and made ap 
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S . O . 1040 . -- Whereas it appears to the Central Government 

का . मा . 1043 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
that the employer and the majority of the en : ployees in relation 
to the establishment known as Messry J . S . Flectricals, A - 6 , 

कि मैसर्स केशोराम रोशन लाल अहजा ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 
Naraina Industrial Area , Phase- II, New Delhi-28, have agdeed ई - 48/ 6 , ओखला औद्योगिक क्षेत्र , फेस 2 , नई दिल्ली , जिसके 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 

अंतर्गत 1080 , कश्मीरी गेट , दिल्ली - 110006 , स्थित उसका 
made applicable to the said establishment. 

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बस नियोजक 
_ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस यात पर सहमत हो गई है कि 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Gove: n कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment . 

( 1952 का 10 ) के उपबंध उम स्थापन को लाग किए जाने 
[ No. S- 35019( 334) / 82-PF.II] 

चाहिए ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
का . मा . 1041 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , जयप्त 
कि मैसर्स ईस्टर्न एक्सपोर्ट मर्विसेज (इडिया ) प्रा . लिमिटेड , सी - 2 

अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
कम्युनिटी सेन्टर , नरायना बिहार , नई दिल्ली - 28 नामक स्था 
पन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 

[ सं . एस - 35019/ 337 / 82 - पी . एफ . 2 ] 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

S . O . 1043. - Whereas it appears to the Central Government 
उपबंध अधिनियम , 1932 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 

that the employer and the majority of the employees in relation 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

to the establishment known as Messrs Kesho Ram Roshan 

Lal Ahuja ( Private ) Limited , E -48 /6 , Okhla Industrial Area , 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 बी Phase -II, New Delhi including its Registered Ofice at 1080, 

Kashmere Gate, Delhi 6, have agreed that the provisions of 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

the Employees Provident Funds snd Miscellaneous Provi 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 

the said establishment ; 
[ मं . एस - 35019/ 335/ 82- पी . एफ . 2 ] 

Now , therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
S . O . 1041 . - Whereas it appears to the Central Government mçnt hereby applies the provisions of the said Act to the said 
that the employer and the majority of the employees in relation establishment . 
to the establishment known as Messra Eastern Export Seivices 
(India ) Private Limited, C - 2, Community Centre, Naraina 

[ No . S- 35019( 337) / 82-PF. II ] 
Vihar , New Delhi-28, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

का . आ . 1044 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should he made applicable in the के ममर्स एशियन आर्ट प्रिंटर्म ( प्राइवेट ) लिमिटेड , देश बंध गपसा 
said establishment. 

रोड , नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
Now , therefore, in exercise of the powerg conferred by sub 

चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 
establishment . 

19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
[ No. S -35019(335) / 82- PF II ] 

___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
का . आ . 1042 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
कि भैसर्स रीत ट्रोडिंग कारपोरेशन , बी - 62 / 4 , नारायणा औद्यो 
गिक क्षेत्र , फेज - 2 नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

[ सं . एस - 35019/ 338/ 82 - पी . एफ . 2 ] 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 SO. 1044..... Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in relation 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

to the establishment known as Mess9 Asian Art Printers (Pri 
चाहिए । 

vate ) Limited, Desh Bandhu Gupta Road , New Delhi, have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । 

be made applicable to the said establishment. 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Covern 
[ सं . एस -35019/ 336/ 82 - पी . एफ . 2 ] ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment. 


[ No . S- 35019(338) /82- PF. IT] 


S. O . 1042 . . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Ritu Trading Corpora 
tion, B - 62 / 4 , Narayana Industrial Area, Phase - II , New Delhi . 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision ) Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by gub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

INo . S-35019 ( 336)/82- PF II] 


का . था . 1045 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्म पी नागमल्लेश्वर राय लक्ष्मी बस बाडी गिल्डिग वर्म 
के सामी , विजय -नगरम . ( हैदराबाद ) नामक स्थापन से सम्म 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 
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अत : केन्द्रीग सरकार , उक्त अधिनियम की धारा की Now , thercfore, in exorciso of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

mcnt hereby applies the provisions of tho said Act to the said 
अधिनियग के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

establishment . 

ENo. S-35019(342) /82- PF.JI] 
[ म . एम - 35019/ 339/ 82 - पी . एफ . - 2] 

का . आ . 1048 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
S . O . 1045 . — Wheredis it appears to the Central Governinent कि मैसर्स अलादीन अन्मारी , ठेकेदार , आनन्द भवन मार्ग , 
that the employer and tlic imajority of the cmplovees in relation 
to the establishment known as Messis P . 

राउरकेगा -1 , मन्दरगढ़ , उड़ीगा नामक स्थापन से सम्बब नियोजक 

Neganallesworn 
Rao , Owners of Lakshmi Buis Body Huilding Works , Vizia और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
nagaram (Hycle 217.2.1) have giceil ihat the provisions of the 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
Employecs Provident Funds .ind Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ). I hould be made applicable to the said (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने 
establishment. 

चाहिए ; 
Now , therefore in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Ceniral GoveyTI 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
mcnt hereby applies the provisions of the said Act to the sall उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
establishment . 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ No. S-350191339 )/ 82-PF ] ] 

[ म . एस - 35019/ 343 / 82 -पी . एफ . 2 ] 
का . आ . 1046 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म फेंगी मैटल वर्क्स, 74 , पेरूमल चटियार स्ट्रीट , 

S. O . 1048... - Whereas it appears to the Central Government 
कर कडी-1 , तमिलनाडू नागक स्थापन मे सम्बद्ध निगेजक और that tho employer and the majority of the en ployees in relation 
कर्मचारियों की नहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 

to the establishment known as Messrs Alauddin Ansari, Con 

tractor , Anand Bhavan Road, Rourkela - 1 Sunder garh , Orissa , 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 have agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

should he made applicable to the said establishment : 
साहिए । 

___ Now , therefore, in exercise of the rowers conferred by sub 
___ अत : केन्द्री । मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हए , उभा establishment. 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No . S-35019(343 )/ 82-PF.II] 
[ म . एम -35019/ 341 / 82 - पी . एफ . 21 

का . मा . 1049 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
S . O . 1046. - Whereas it apneals to the Central Government कि ममर्म एम . एच . खान , शागन्द भवन मार्ग , राउरकेला -1 , 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as MESS1s finev Metal Works. 

सन्दरगढ़ , उड़ीम नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
74, Perumal Chettiar Street , Karnikudi- 1 , Tamil Nadhi. have गरियों की बहसंखया इस शास पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी 
agreed that the provision of the Employecs Provident Funds भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 19527 , should 
be made upplicable to the said establishment . 

का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को माग किए जाने चाहिएं ; 
Now , therefore , in crercise of the power s conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

सत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the rnid उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्ाियों का प्रयोग करते हुए . उन्नत 
establishment, 

अधिनियग के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ No . S- 35019( 341)/ 82-PE.JI ] 

[ म . एस - 35019/ 344 / 82 - पी . एफ . - 2 ] 
का . आ . 1047 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंगर्म स्वपन कुमार जाना , जोधा , झिरणनी , राउरकेला- 2 , 

S . O . 1049 — Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the maiority of the employees in relation 
गन्दरगढ़ , उड़ीमा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म to the establishment known as Messry M . H . Khan, Anand 
चारियों की महसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 

Bhavan Rond . Rourkela - 1 , Sundcrgarh , Orissa, have agreed 

that the provisions of the Employees Provident Funds and 
शारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). should be 
(1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

made applicable to the seit estuolishnient ; 
चाहिए । 

Now, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 

section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
रामः केन्द्रीग सरकार , उम्त अधिनिराम की धारा 1 की 

ment hercby applics the provisions of the said Act to the said 

establishment, 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

INo. S-35019( 344)/ 82- PF.II ] 
मि एस - 35019/ 342 / 82- पी . एफ . 2] 

का . आ . 1050 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मंगर्स श्रीराम फिनर्स , पोस्ट बोक्म न . 1 , मेवगमपट्टी गांटा , 
SO 1017.- - Whereas it appears to the Central Government दिन्दीगल रोड , बाटलागन्डू , मदुरई - 624202 , तमिलनाडु राज्य 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Alessis Swapan kum . is Juna. 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बमख्या 
Todha, Jhirpani, Rourkela- 2 , Sundangarh. Orissa, have agrecd इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
that the provisions of the Finnleys Provident Funds and 
MiscellaneousProvisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should bo 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
made applicable to the said establishment ; 

स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं ; 
1254 GI/ 82. - 18 
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अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उमा 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एम - 35019 / 1 / 83 - पी . एफ . 2 ] 


___ Now, therefore , in exercise of the power , conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


INo . S- 35019( 3 ) / 82 -PF.11 ] 


S . O . 1050. - - Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Shriram Fibres, Pest 

.. . Village, Dindigul Road , Batlagundu, 
:. .: . Nadu State ), have agreed that the 
provisions of the Employees Piovident Funds and Alisel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said est iblishment. 

Now , therefore, in cxeicise of the powers confeired by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential Govein 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

ENo. S- 35019( 1) / 83-PF.II] 


का . आ . 1053 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्म मनिल एन्टर प्राइजिज , 6 / 2 , 5वां कारा , ओ . टो मी . 
रोड , बंगलौर- 53 , कर्नाटक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोगक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बार सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थान का लाग किए जाने 
चाहिए ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एस - 35019/ 4/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


का . आ . 1051 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममर्स यूनाइटिड मर्केन्टाइल एजेन्सीज , 135 . थाम्ब चेट्टी 
स्ट्रीट , मद्रास - 60001 नामक स्थापन स सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने 
चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्न 
अधिनिया के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । । 

[ सं . एस - 35019/ 2/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


S . O . 1053. - Whereas it appeals to the Central Government 
that the emp over and the niajority of the empl vees in relation 
to the establishment known as Messrs Manil Fnterprises, 6 / 2 . 
5th Cross , O . T . C . Road , Bangalcre - 53 , Karnataka , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment . 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of tlie said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

ENo . S - 3501964) / 83-PF.II] 


S. O . 1051. - Whereas it appeals to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment Snown as Messrs United Mercantile Agen 
cies, 135 , Thambu Chetty Sujeet, Madias- 600001 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to ine caid establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
sec .ion ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019( 2 )/ 83-PF.II ] 


का . आ . 1054 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्म गोगथी संकर दोडिंग कम्पनी , यार्न एण्ड क्लाथ 
मचेंटम , वैस्ट न्य स्ट्रीट , अम्बासमद्रग -627401 , जिला -तिरूने 
लवेली , तमिलनाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उवर 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं एम - 35019/ 5 / 83 - पी . एफ . 2 ] 


का . आ . 1052 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मर्स ओरियन्टल एक्सपोर्ट ट्रड कम्पनी , पाटामाटा . 
विजयवाड़ा , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने 
चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

सं . एस - 35019/ 3/ 83 - पी . एफ . 2 ) 


S . O . 1054... Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messis Gomathi Sankar Trad 
ing Company, Yarn & Cloth Merchants, West New Street, 
Ambasamudi am - 627401, Tirunelveli District, Taruil Nadu , 
have agreed that the provisions of the Employees Provide rit 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), 
should be made applicahl to the said stabilishment. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub. 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govejn 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S- 35019( 5) / 83 - P . F II ] 


S . O . 1052 - Whereas it appears to the Central Goveinment 
that the einpioye , aniine majoiity of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Oriental Export Trade 
Company , Patamata , Vijayawada, Andhra Pradesh, have 
agreed that the provisions of the Employees Piovident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should 
he made applicable to the said establishment 


का . आ . 1055 . केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म हाई-डिजाइन , सं . 4 , केसरिन स्ट्रीट , पाण्डीचेरी 
605001 , तमिल नाड्ड नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
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1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए । 
जाने साहिए ; 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

स . एस - 35019/ 6/ 83 - पी . एफ . 2] 


Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
mont hereby applies the piovisions of the said Act to the said 
establishment 

INo S- 350 1918 )/ 8.3 PF II ] 


$ 0 , 1055 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the enployees in relation 
to the establishment known as Mesrs Hidesign, No 4, ( use 
lenc Stucct, Pondicherry - 605001, Tamil Nadu, huve breed 
that the provisions of the Employees Provident Fund , und 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the sall establishment 

Now , therefore , in exercise of the poweis conferied by sub 
section ( 4 ) of Section I of the sad Act, the Central Goverin 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No S- 35019( 6 )/ 83 PF I] ] 


का . आ . 1058 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स मद्रास इलेक्ट्रीकल एजन्सीज , 10 , मूकर नल्लामथ 
स्ट्रीट , मद्रास -800001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम , 
1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए , 

अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ स . एस - 35019 / 9/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


का . आ . 1056 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंगर्म धर्मपरी डिस्ट्रिक्ट डेवेलोप्मट कापोरेशन लिमिटेड , 
धर्मपूरी - 636705 तमिल नाडु नामक स्थाएन मे सहबद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए 
जाने माहिए । 
___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करत हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापम को लाग करती है । 

[ स . एस - 35019/ 7/ 83 - पी . एफ . 2 ] 


S . O . 1058 Whereas it appears to the Cential Govelnincnt 
thul tho employei anu thc majsrity of the ti ployccy in Iclallou 
to the cytablishment known as Messrs Madius Electrical 
Agencies, 10 , Mookei Nallamuthu Stiezt, Madias -600001, 
have agiced that the provisions of the Employeus Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the sand establishment 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies tho provisions of the said Act to thz said 
cstablishment. 

[ No S-350199)/ 83-PF II ] 


SO. 1056 . - Whereas it appears to the Cential Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment huown as Messi Dharmapuri District 
Development Corporation Limited , Dharmupu [ 1-636705 ( Tamil 
Nadu), have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment, 


का . आ . 1069 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्स लक्ष्मी अन्नाकराय स्वामी मशीन स्लेट फैक्ट्री , मार्कपुर , 
जिला प्रकाशन , आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
अाने नाहिए । 
___ अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप -धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स . एस - 35019/ 10 / 83 - पी . एफ . 2 ] 


___ Now, therefore, in excICISe of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the piovisions of thç said Act to the said 
establishment. 

[ No S- 35019( 7)/ 83 PF ]I] 


so 1059 . - Whereas it appcals to the Central Government 
that the employer and the majonity of the employees in 
iclation to thc establishment known as Messrs Lakshmi 
Chennakesawa Swamy Machine Slate Factory , Markapur , 
Prakasham District , Andhra Pradesh , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the quid estublishment. 


का . मा . 1057 - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म कुमार एण्ड कम्पनी , 6 -15- 7- ए , ईस्ट कोस्ट पाइट 
कालोनी , विशाखापट्टनम , आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इग बात पर महमरा हो 
हो गई है कि कर्मचारी भयिष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए , 

अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उप - धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

इस एस - 35019/ 8/ 83 - पी . एफ . 21 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

[ No S-35019( 13) /83-PF II ] 


SO 1057 - - Whereas it appeals to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in relation 
to tho cstablishment hnown as Messis Kumar and company, 
6 - 15 - 7A, East Coast Point Colomy , Visakhapatnam, Andha 
Pradesh , have agreed that the provision of the Employees 


का . आ . 1060 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स रूरल डेवलोप्मेट विस , रूहैना , 2 -13 , तारनाका , 
मिकन्दराबाद- 500017 आध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियो 
जक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 


-- - - 


- - - 


- 


- 
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1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 

to tho establishment nown as Messrs Standard Springs wild 

Sheot Metals, Ist floo1, 4 / 99 , Adulushi Koad, P . N . P .12 
जाने चाहिए । 

yam , Counbatore - 37, lumi Mulu , huve ngiced thut the pio 

Visions of the Employce Provident funds and Miscellan. OLIY 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की Provisions Act, 1952 119 of 1952 ), shunidad de inade inslıcatic 

to tho said cstablishment. 
उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

Now, therefore, in excucive of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Acl , the centra/ (Govern 
[ सं . एस -35019/ 11/ 83 - पी . एफ . 2] ment hereby applies the provisions of the said Act to the suid 

establishment . 
S . O . 1060. - - Whereas it appears to the Central Government 

INo. 5-55019(13 )/ 83 - PF.JI] 
that the emple and the majority oi thy empowyces in relatuuri 
to the establishment known as Messis Rural Development Advi 

का . आ . 1063 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
sory Sorvice, Ruhainu , 2 - 13 , Tunakut , Secunderabad -50017, 
Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Emp 

कि ममर्म प्रीमिनेन्ट एयरकन्डीशनिंग एण्ड रफ्रीजरशन इजी 
loyees Provident Funds and Miscellaneous PROVISIOns Act , नियस , 100 , नंगमनक्कम हाई रोड , मद्रास - 600034 जिसके 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the suid 
establishment . 

अन्तर्गत उसकी 75 , चलाई हाई रोड , वेपारी , मद्रास - 7 स्थित 

उनव्हे फैक्टरी भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
Now, therefore, in exercise of the power s confcired by sub 
section (4 ) of Section 1 of ilio sald Act, the Central Govern 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
ment hereby applies the provisions of the said Act tu lliç said कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
establishment. 

1952 (1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
[ No. S-35019( 11) /83-PF.JI] जाने चाहिए । 
का . आ . 1061 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
कि मैसर्स वारालक्ष्मी कैटलफीडस कम्पनी , पाटामाटा , विजयवाडा उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
620006 , आंध्र प्रवेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और अधिनयम क उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । । 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 

[ सं . एस -35019/ 14/ 83- पी . एफ . 2] 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए S. O . 1063 . - Whereas it appeals to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in rclation 
जाने चाहिए । 

to the establishment known is Messas Preeroinent, Alundi 

tioning and Refrigeration Engineering. 109 , Nungwinbukkuni 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

High Road , Madius- 600034 including its factory at 1 , Choslai 
उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त । High Road, Vepaly , Madras - 7 , haye agreed that the pdovl 
अधिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

sions of the Employces Provident Funds and Miscellaneulis 

Provisions Act, 1952 19 of 1952 ), should be made applicable 
[ सं . एस - 35019 / 12/ 83 - पी . एफ . - 2 ] 

to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
S. O . 1061. - - Whereas it appears to the Central Government 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
that the implor and the majority of the employees in relation 

ment hereby applics the provisions vi llc sant Act to the said 
to the cstablishment known as Messis Varalakshmi Cattle 

establishment. 
feçds, Company, Patamata , Vijayawada - 520006 , Andhia Pra 
desh , have agreed that the provisions of the Employees Pro 

INo. S- 350 19114)/ 83. PF.JI] 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establish का . आ . 1064 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
ment. 

कि मैमर्स बी . रामाथलासम्भा ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रक्टर , गदुक्कारई 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred hy nub. 

641105 , तमिल नाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
establishment. 

1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
[ No . S-35019( 12) / 83-PF.II ] 

जाने चाहिए । 
का . आ . 1062 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
कि मैसर्स स्टैनड स्प्रिंग्स एण्ड सीट मैटलम , प्रथम मंजिल , 
4 /399 , अवनाशी रोड , पी . एन . पालायाम , कोयम्बटूर 

उप -धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
37 , तमिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

अधिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 

[ सं . एस - 35019/ 16 / 83- पी . एफ . 2] 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

S . O , 1064 . — Whereas it appears to the Central Goveinment 
1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 

that the employer and the majority of the employecs in relation 
आने चाहिए । 

to the establishment known as Messrs B . Ramathulasumma, 

Transport Contractor , Madukkarai- 6 ,41105, Tamil Nadu , have 
__ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की agreed that the provisions of the Employees Pdovident l unds 
उप -धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 

be made applicable to the aid establishment ; 
अधिनयम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

__ Now , therefore, in cxercise of the power s conferred by sub 
[ सं . एम - 35019/ 13 / 83 - पी . एफ . 2] section ( 4 ) ot Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment, 
S . O . 1062 . -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and th , mainit / of thc cmployees in Teation 

INo. S -35019( 16 ) 83-PF. II] 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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का . आ . 1085 .. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

S. O . 1067 . - Whercas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the cmployees in relation 
मैसर्स संकर इलेक्ट्रो प्लेटर्स , युनिट जी , एन्फील्ड इंडिया 

to the establishment known 5 Messrs Peninsular Calles and 
कम्पलैक्स , सिंगमपनारी , जिला रामनाड , तमिलनाडू नामक Products Private Limitcd , In -lust; ial Estate , Anantapur, Andhra 
स्थपन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

Pradesh , have agreed that thc provisions of the Employecs 

Provident Funds and Miscellan olis Provisions Act, 1952 ( 19 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 

ment ; 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

Now , thờiefore , in cxercise of the powcis confencd by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की ment hereby applies the provisions of the Suid Act to the said 

establishment. 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ No . S - 35019( 19 ) / 83 .PE.I1 ] 
[ सं . एस - 35010 / 17/ 83 - पी . एफ . 2] का . आ . 1068 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मंगर्म विजय दुर्गा औपसेट प्रिन्टर्म , 100 -फट राड , 
S. O . 1065 . - Whereas it appells to the Cential Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 

ओटोनगर , विजयवाडा - 7 , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन 
to the estublishment known as Messio Sankar Electio Platers . से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
Unit G . Enfield India Complex , Singampunai, Kimnau 
District, Tamil Nadu have agreed thut the provision of the 

बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उपबंध 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
sain establisment; 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
Now , therefore , in exercise of the powcis conferred by sub 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central GoveII 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
ment heicby applies the provisions of the said Act to the snid 
establishment. 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ No. S- 3501917 )/ 83 .1F.II ] 

[ सं . एम -35019/ 20/ 83 - पी . एफ . 2 ] 
का . आ . 1066 , - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
मैसर्स साहनी परिस रोन प्राइवेट लिमिटेड ए-5 , S . O . 1068 . - Whereas it appears to the Central Government 
उप्पल इण्डस्ट्रियल इस्टेट , हैदराबाद - 39 नामक स्थापन 

ibat the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishment known as Messrs Vijay Durga Ofset 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

Printers, 100 Fect Road , Auronugar , Vijayawada- 7 , Andhra 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और Pradesh , have agreed that the provisions of the Employees 

Provident Funds and Miscellancous l rovisions Act, 1952 ( 19 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 18) के उपबंध 

of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

ment. 
__ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

Now , therefore , in cxercise of the powors conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central Govern 
उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त inent hereby applies the provisions of the said Act to the said 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

establishment. 

[ No. S- 35019( 20) / 83-PF.II ] 
[ सं ., एस - 35019/ 18/ 83 -पी . एफ . 2 ] 
S. O . 1066...- Whereas it appears to the Cential Government 

का . आ . 1069 . -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
that the employer and the majority or the employees in cucion कि मैसर्स रामजी लेमिनेटग , मं . 3 , रेलवे फीडर रोड , 
to the establishment l. nown as Messrs Suhncy Paris Rhone 
(Private ) Limited , A - 5 , Uppyl Industrial Estate , flyderabad -39 , 

चोलापुरम माउथ - 826130 , तमिलनाडू नामक स्थापन 
have agreed that the provisions of th : Employce , Provident में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
Funds and Miscellançous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1962 का 10) के उपबंध 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
establishment. 
[ No. S- 350019( 18 ) /83-PE.II] 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
का . आ . 1067 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म पेनिनसलर केबल्म एण्ड प्रोडक्टग प्राइवेट लिमिटेड , 

__ [ सं . एस - 35019/ 21 / 83 - पी . एफ . 2 ] 
इण्डस्ट्रियल इस्टेट , अनन्तपर , आंध्र प्रदेश नामक स्थापन 

S . O . 1069 . - Whereas it appears to the Central Government 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

that the employer and the majority of the emplcyces in relation 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और to the establishment kny vn as Me9s18 Ramji Laminatey . No. 

3 , Railway Feeder Road, Cholapuram South - 626139, ] unil 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1962 का 19 ) के उपबंध 

Nadu, have agreed that tie provisions of the Employees 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Provident Funds and Nisccil aneous Pdovisions Act , 1952 ( 19 

of 1952 ), should be made applicable to the said estalishment. 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

Now , therefore, in cxcrciic of the powers conferred by sub 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हए , उक्त section ( 4 ) of Section 1 or tlic Said Act, the Central Govern 
अधिनियम क उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

ment hereby applies the provision of the sail Act to the said 

establishment. 
[ सं . एस - 35019/ 19/ 83 - पी . एफ . 2] 

[ No. S- 35019( 21 )/ 83-PF.II ] 
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का . आ . 1070 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
कि ममर्म सदर्शन केरामिक्स , पालामानेर , बिस्तर जिला , उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
आंध्र प्रदेश नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
की बहुसंख्या इस यात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 

[ म . एस -35019/ 24 / 83 - पी . एफ . 21 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

S. O . 1072. --- Whereas it appeats to the Central Government 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की that the employer and the majority of the cmployce in 

relation to the establishment known as Messrs Eastern Chrome 
उप -धारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 

Tanning Corporation, Solur , Ambur -635802, Tamil Nadu, 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

have agreed that the provisions of the Employecs Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
[ म . एम -35019/ 22 / 83 - पी . एफ 2 ] 

should be made applicable to the said establishment. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub -section (4 ) of Section í oi the said Act, the Cenliul 
S . O . 1070 .- --Whereas it appears to the Central Govei nment 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
that the employer and the majority of the employees in relation 

the said establishment . 
to the establishment known as Mesars Sudarsanit Ceramics 

[ No . S -35019( 24) / 83-PF.II ] 
Palamaner , Chittoor District, Andhra Pradesh, have agreed 
that the provisions of hc Einployees Providen1 Funcis and 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 

का . आ . 1073 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

मैसर्स एल . एग . पी . रिफाइनरीज , पोस्ट बोक्स नं . 905 , 297 , 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern . 

गुरामंगलाम् मेन रोड , पल्लापट्टी , सालम - 636009 , तमिल नाडु 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
cstublishment. 

संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
[ No. S -35019( 221 / 83- PF.1] ] और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उप 

बन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


का . बा . 1071 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मसर्म आनन्द ट्रोडिंग कम्पनी , नवरात्रा हाउस , 8/ 363 
मन्थरा रोड , कोचीन - 682002 , जिला अरनाकुलम , केरल राज्य 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर गहगत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उप 
बन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए । 


___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा । की 
उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं . एस - 35019 / 25 / 83 - पी . एफ . 2] 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ मं . एस - 35019/ 23/ 83 - पी . एफ . 


S . O . 1073. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and tho majority of the employees in le 
lation to the establishment known as Messrs L . S . P . Refinerics 
P. B. No . 905, 297- - Surnmangalani Main Road, Pallapati 
Sulem-636009 , Tamil Nadu , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment , 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government beroby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment. 


INo. S- 35019( 25 )/ 83- PF.IIJ 


S . O . 1071, - Whercay it appears to the Central Government 
that the employer and the inajority of the enployees in rela . 
tion to the establishment known as Messi s Anand Tradin : 
Company , Navaratra House, VIII / 363, Manthra Road, 
Cochin -682002 , Eroukulam District, Kerala State, have nyrced 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment. 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Hection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 


[ No. S -35019123 )/ 83 - PF lI ] 


का . आ . 1074 . - केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्म मरकाजी मक्तगा इस्लामी , 1358 , चितली कबर , 
दिल्ली - 110008 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं ; 

अत : केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदता शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उब्स 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एम - 35019/ 28/ 83 - पी एफ . -2 ] 

ए . के . भट्टाराई , अवर सचिव 


का . आ . 1072 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मसर्म ईस्टर्न कोग टेन्निंग कारपोरेश्न , मोलर , अम्बर- 835802 , 
समिल नाडू नामक स्थापन से सम्बद्व नियोजक और कर्मचारियों 
की बहसंख्या इस बात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी भर्भाव 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


[ भाग II - - वपर (ii) ] भारत का गजपत्र . फरवरी 12, 1983/माघ 23, 1904 

857 
-- -- - . . - -. 
S . O . 1074. - Whereas it appears to the Central Government 

kuowu as Qutab Hotel Complex and locuted in 
that the employer and tho majority of the employees in 

the south of 30 . 48 mits, ( 100 ft. wide) road , is 
relation to the establishment known as Messis Markazi Mak 

proposed to be changed from Public and Semi 
taba Islami, 1353, Chitli Gabar , Delhi-110006 , have agreed 

Public Facilities (Institutional to Commercial 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

( Hotel) ", 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 af 1952 ), "hould be 
made applicable to the said establishment. 

2 . The plan indicating the proposed modification will be 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

available for inspection at the office of the Authority , Vikas 

Minar , Indraprastha Estatc , New Delhi on all working days 
sub-vection ( 4 ) of section 1 of the said Act. the Central Gov 

cxcept Saturdays, within the period Te erred to above . 
ernment hereby applies thc provisions of the saia Act to the 

[ F . 10 ( 7 ) / 76- M . P .] 
said establishment. 

__ [ No. S-35019(26) /83- PF. II] 
New Delhi, the 29th January, 1983 

CORRIGENDUM 
8 . 0 . 1075 . — In the notification of the Government of India 

का . आ . 1077 . केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना 
in the Ministry of I abour No . $ .O , 386 , dated the 16th Jan 

में निम्नलिखित मंशोधन करने का विचार कर रही है , एतद् 
uary , 1982 published at Page 428 of the Gazette of India , 
Part II, Section 3 , Sub - section (ii) dated 30th January , 1982 द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । 
in line 4, for Filcco read Filco . 

इन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को 
[ No. S . 35018(16 ) / 81 - PF. II ] 

कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या 
A . K . BHATTARAT, Under Secy . 

सुझाव इस सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 

दिल्ली विकास प्राधिकरण , विकाम मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , 
___ सार्वजनिक सूचनाएं 

नई दिल्ली के पाम लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी 

आपत्ति या सुझाव दें , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें : - - 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1983 

संशोधन : 
का०मा० 1076. केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में 
निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्वारा जिसे 

धारा- ए ( मुख्य योजना के मूल पाठ के क्षेत्रीय विनियम 
सर्विजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन प्रस्तावित 

अध्याय - 2 ) में लिखित पैरा - 5 जो " उपयोग क्षेत्रों में प्राव 
मंशोधनों के सम्बन्ध में जिम किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति 

श्यकताओं से सम्बन्धित व्यवस्थाएं " के शीर्षक के अन्तर्गत 

है , तथा जिसमें क्षेत्रीय व उप - खण्ड सम्बन्धी विनियमों का 
या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस 
सूचना की तिथि के 30 दिन के भीतर सचिव , । दिल्ली 

वर्णन है । 
विकास प्राधिकरण , विकास मीनार इन्द्रप्रस्थ -इस्टेट , नई दिल्ली 
के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या 

1. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 55 पर बाई और 
सुझाव दें , वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें : - - 

के नोट ( 3 ) जिमे अधिसूचना संख्या के- 1 20 14/ 6/ 75 
संशोधन : 

यु०डी० 1 डी०डी० ए ( प्रायातन - 3 ) दिनांक 29- 10-82 
___ " लगभग 1 . 73 हैक्ट० ( 4 . 286 एकड़ ) का क्षेत्र जो 

द्वारा संशोधित किया गया था , के बाद उसमें निम्नलिखित 
क्षेत्र एफ - 11 ( इंजीनियरिंग कालेज ) में पड़ता है और जो नोट ( 4 ) जोड़ा जाना है : - - 
" कुतब होटल कामप्लेक्स " के नाम से प्रसिद्ध है तथा 30 . 48 
मीटर ( 100 फूट ) चौड़े मार्ग के दक्षिण में स्थित है , 

" ( 4 ) धनता की गणना हेतु बरसाती मंजिल को प्रा 
का भूमि उपयोग "मार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सूषि 

वासीय इकाई के रूप में माना जाएगा । " 
धानों " ( सांस्थानिक ) से बदल कर "व्यावसायिक " ( होटल ) 
में किया जाना प्रस्तावित है । " 

2. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ -57 पर दाई ओर 
2. उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और 

( डी ) भूखण्ड का अभिमुख, के ऊपर पैरा ( 1 ) के उप 
सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय विकास पैरा ( सी ) के अन्तिम पैरा की पहली एवं तीसरी पंक्तियों में 
मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों क्रमशः 25 तथा 500 की संख्याओं के स्थान पर अव 
के नक्शे निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगे । 

क्रमशः 50 तथा 1000 किया जाना प्रस्तावित है । 
[ सं० एफ० 10 ( 7 ) / 76 -एम०पी० ] 

उक्त अवधि के दौरान शनिवार को छोड़कर और सभी 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

कार्यशील दिनों में प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, 
PUBLIC NOTICES 
New Delhi, the 12th February , 1983 

इन्द्रप्रस्थ इल्स्टेट , नई दिल्ली में प्रस्तावित संशोधनों सहित 
S. O . 1076 . --- The following modification which the Central मुख्य योजना की प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी । 
Government proposes to make to the Master Plan for Delhi 
is hereby published for public information , Any person hay 

[सं० एफ० 3 ( 154 )/ 67-एम०पी०] 
ing any objection or suggestion with respect to the proposed 
modification may send the objection or suggestions in writing 

नाथू राम सचिव , 
to the Secretary , Delhi Development Authority , Vikus Minus , 
Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty 
days from the date of this notice . The person making the 
objcction or suggestion should also give his name and 
address : 

S . O . 1077 . — The following modifications which the Central 
MODIFICATION . 

Government proposes to make to the Master Plan for Delhi 
" The land use of an ulen , ireasuring 1 . 73 hects , ( 4 .286 arc hereby published for public inforniation . Any person 
acres ) falling in 7one F - 11 ( Fngineering College) 

having any objection or guigestion to the proposed modifica . 
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tions may send the objection or suggestion in writing in 

( 4 ) " For the purro e of density calculation , Bursati 
the Secretary , Delhi Development Authority , Vihas Minar 

Flooi shill be reckoncu as it dwelling (111t" . 
Indraprastha Estate , New Delhi, withir i period of thirty 
days from the date of this notice. The person making the 

2 . " At pagc - 57, right hand side of the Master Plan for 
objection or suggestion should also give his name and adiliasy . Delhi, last para of sub -pari íc ) of para (i) ahovc id ) frun 

tage of plots , the figurer of 25 and 500 Occuring in the first 
MODIFICATIONS : 

and third line cypectively dle proposed to be substituted 
in paragraph ( 5 ), entitled Provision Regarding requirc 

by 50 and 1000 respectively " . 
ments in usc zones occuring in Section ( 1 ), (Zong Regula 

A copy of the Master Plan incorporating the proupsed 
tions-Chapter Il of the text of Master Plan ), Jeuling wih modifications will he available for inspection at the office 
the zoning and sub - divisjon jegulations, 

of the Authority , Vikas Minar, fundraprastha Estate New 

Delhi on all working days except Saturdays , within the 
1. At rage 55, leſt hand side of the Master Plan for 

seriod referred to above. 
Delhi, after note ( 3 ) amended vile notilication No. K - 120141 

(NO. F . 3 ( 154 )/ 67- M .P .) 
6 / 75-UDI /DDIJA ( Col. JI ) dated 29 - 10 -82 , the following 
note ( 4 ), shall be inserted namely : 

NATHU RAM , Secy. 
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